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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
लगेगा । पुस्तक लेने के पहले पाठ्य पुस्तक की भली-भांति जांच 
कर लें । इश्यू होने के पश्चात फटी पुस्तक, विलुप्त पृष्ठो की कोई 
जिम्मेदारी पुस्तकालय की नहीं होगी । 
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आज कल जबकि भारत मै चारो ओर राजनैतिक जागृति 
हो रही है और राजनैतिक प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जा 
रहा है, देशी रार का विषय भी अत्यन्त रोचक प्रतीत होता है 
इनका हमारे साथ इतना घना सम्बन्ध है कि हम इनको 
* छोड़ नहीं सकते । यद्यपि ये राष्ट्र ब्रिटिश शासन के बाहर हे 
पर इनकी जनता ब्रिटिश भारत की जनता के साथ चिरकाल 
से अत्यन्त सुदृढ़ धार्मिक, नेतिक और सामाजिक aga 
से वँधी हुई हे | इनमें से कई का भारत के इतिहास में बड़ा 
उच्च स्थान है; कई के नरेशों को वंशावलियाँ उन्हे TA- 
कृष्णादिक के वंशज वतला कर उनको हमारे लिये श्रद्धेय 
बनाती हैं; और सभी, थोड़ा या अधिक, .हम को उस प्राचीन 
भारतीय सभ्यता की झलक दिखलाते हें जो पाश्चात्य 

सभ्यता के आक्रमण के पहिले विद्यमान थीं | 


यह सब होते हुए भी हमको इनकी परिस्थिति ~ 
का बहुत कम ज्ञान है। एक तो बड़े २ लेखकों ने भी इस 
विषय को सन्तोष-जनक रीति से निर्णीत नहीं किया-यदि चारः 
पुस्तके उठाली जायँ तो उनमें चार प्रकार के विचार मिलेंगे! 
इस में उनका दोष नहीं है । विषय स्वयं बड़ा कठिन है। 
दुखरे, हम ,लोग भी बहुधा ;इस पर [विचार नहीं करते॥ 
या तो हम देशी नरेशों की परिस्थिति अत्यन्त ऊ ची मुन 
लेते हैं ओर समभंते हें कि अपने २ राज्य में ये जो चाहे सो 
कर सकते हैं या उसको अत्यन्त हीन मान लेते हैं और 
Sawa हैं कि विना अंग्रेज़ी गवर्नमेण्टः की श्राज्ञा. के ये कुछ 
भी नहीं कर सकते । दोनो कल्पनाएं भूमात्मक हैं । वस्तुतः 
इनकी परिस्थिति इन दोनों के बीच में :है। पर सब रियासतें 
यक ही कक्षा में नहीं रंकखी जा सकतों । कुछ रियासतें tet 
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(a) 

हैं जिनकी अवस्था दमारी पहिली कल्पना से मिलती gadt 
है और बहुत सी ऐसी भी हैँ जो हमारी द्वितीय कल्पना 
के ही अनुकूल-प्राय हैं। 

यह बड़ा रोचक प्रश्न है कि ये अपनी वर्तमान स्थिति में 
पहुंचे कैसे ? इस पुस्तक में मेंने उस क्रम को दिखलाने का, 
प्रयत्न किया है जिससे कि धीरे २ देशी राष्ट्र पूणं स्वातन्त्र्य 
से गिरते २ अपनी आधुनिक अवस्था को प्राप्त हुए हैं । इस 
क्रम का समझता कुछ कठिन नहीं है । इसका मूलमन्त्र वही 
है जो इधर लगभग पक सहस्र वषो से भारत के इतिद्दास में 
ब्यापक हो रहा है- श्वर्थात्‌ परस्पर द्वेप, SAT, स्वार्थपरता | 
जैसा गिरिधरदास जी कहते हें-*वीती ताहि विसार दे, आगे 
की सुधि लेय,” भूत. काल पर क्रन्दन करना व्यर्थ है । हमारा 


'कल्याण इसी में है कि श्रपनी गत भूलों से शिक्षा ग्रहण करें 


और यत्न करके अपने बीच से उस श्रनेक्य रूपी महाप्रेत 
को निकाल दे जो हमारे सारे amt को शताब्दियों तक 
'बोपट करता रहा है । 

इस समय ,केवल लड़ाइयो का वत्तान्त जान लेना 
पर्य्याप्त न होगा । इससे अधिक आवश्यकता यह जानने की 
है कि उन लड़ाइयों के पीछे सन्धियां किस प्रकार की हुई । 
इन सन्धिपत्रों से दी हमको उन बन्धनो का पता चलता है, 
जिन्हो ने इन राष्ट्र के स्वातन्त्र्य को परिमित कर UFAN 
द्वे और इन्ही के श्राधार पर हम राष्ट्र के अधिकारों और 
कतंब्यो का अतुमान कर सकते हैं | इन अ्रधिक(रौ और कतव्य 
की अभी तक ath प्रामाणिक ' तालिका नहीं बनी है और 
न उसके वनने की कोई आशा है | गवनेमेण्ट ने श्रौर स्वयं 
रियासतों ने इस. विषय को जान prac अनिश्चित रूप में 
Tae मैंने इस सस्वन्ध में जो कुछ लिखा दै उसके लिये 
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सुभे विशेष सद्दायता दो पुस्तकों य मिली है,एक तो “दि 
नेटिव स्टेटस ma इण्डिया! (The Native states of India 
by sir William Lec-Warner ) और दूसरी, 'एाचसंस- 
AA (‘re ngagements and Sanatls, collected 
by Sir Charles Aitchson.) 

देशी राष्ट्री के विषय में निश्चित रूप से कुछ लिखना 
कितना कठिन है,यह इसो बात से प्रतीत हो जाता है कि उनकी 
संख्या ही ६८० के लगभग है । ( यहां पर वलूचस्तान और 
armi की रियासतें और नेपाल को छोड़कर संख्या लिखी गई 
हे) ये राष्ट्र भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 
सध्य भाग में सर्वत्र ही फैले हुए हैं। कहीं २ तो बड़े २ 
राज्य स्वयं सहस्रो at मील तक चले गये हैं और 
कहीं २ कई और राज्यों के समूह दूर तक विस्तृत हैं, 
पर भारत का ऐसा कोई भाग ही नहीं है जहां एक या 
दो रियासतें न हो, इन राष्ट्रँ ने ब्रिटिश भारत को कई ठुकडी 
में वाँट रका है । यदि कोई बम्बई से सिंध जाना चाहे तो 
डसे कोसा तक गुजरात और काठियावाड़ के राज्यों को 
पार करना होगा | इसी प्रकार सिंध ओर बङ्गाल या संयुक्त 
ara और मध्यप्रदेश के बीच में राजपूताना और मध्यभारत के 
राज्य पड़ते हैं । कहीं २, जेसे झाँसी,मं, अंग्रेज़ी गाँव से दूसरे 
अंग्रेज़ी गाँव तक जाने में कई राज्यों के गांव आ पड़ते हैं । 


इनका संयुक्त विस्तार ६७५,२६७ वर्गमील Rate 
१६८,-१७ वर्यकोस है । ब्रिटिश . भारत का विस्तार 
लगभग ११ लाख वर्गमोल है। इससे इनके आपेक्तिक 
विस्तार का अनुमान दो सकता है | इसी प्रकार 
राष्ट्र की जनसंख्या लगभग ७ करोड़ और विटिश भारत की 
जनसंख्या लगभग २५ करोड़ है । इसका तात्पर्य यह हुआ . 
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कि देशी राष्ट्रां का विस्तार तो विटिश भारत के आधे è 
कुछ अधिक है पर उनकी जनसंख्या विरिश भारत की जनः 
संख्या की चौथाई के वरावर हे | इसका प्रधान कारण यह हे 
कि राष्ट्रँ की भूमि प्रायः उतनी उर्वरा नहीं हे जितनी कि 
ARa भारत की है, उनके भाग्य में विशेषतः जङ्गल, पहाड़ 
और मरुस्थल ही श्राये हैं । इनकी सेनाओं में सव मिल्ला 
कर कई सहस्त्र सिपाधी और कई सौ तोपे हैं और इनक 
प्रजा में राजपूत, सिक्ख, डोगरा, गढ़वाली, मरहठा, जाट 
पठान श्रादि वे सभी जातियां हैं जिन से ब्रिटिश सेना के 
लिये सैनिक लिये जाते हैं | यह एक बड़ा रोचक प्रश्‍न है कि 
जब भारत का अधिकांश अंग्रेज़ी शासन में चला गया तो 
एक इतना वड़ा और महत्त्व-पूर्ण ठुकड़ा भारतीय शासन में 
ही केसे रह गया। साथ ही, आज कल जो राजनेतिक सम- 
स्याएं हमारे सामने उपस्थित हें उनमें इन राष्ट्रों का स्थान 
बडा गौरवपूर्ण है । हमारे नेताओं का ध्यान इस ओर जाने 
लगा है और अंग्रेज़ भी इस विषय की ओर आकर्षित हो रहे 
हैं । स्वयं देशी राष्ट्र में भी इन प्रश्नों पर विचार होत लगे 
हैं। यह परिवर्तन का समय है और यह असम्भव है कि 
देशी राष्ट्र (परिवर्तन-चक्र के बाहर रह जाय । इस लिये a 
बातों पर ऐतिहासिक, राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से 
विचार करसा परमावश्यक हे । में आशा करता ह क्रि यह 
छोटी सी पुस्तक इस सम्बन्ध में उपयोगी होगी । 

/ ÄRT अपने दो मुख्य ' आधार ग्रन्थो का नाम È 


दिया है । इनके अ्रतिरिक्त और जिन पुस्तकों से सहायता 


मिली है उनका नाम स्थान २ पर पुस्तक में दे दिया गया हे । 


| सम्पूणांनन्द । 


इन्दौर, 
फाल्गुण कु० & 252 | 
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हमारे देशी राष्ट्र। 


राष्ट्र किसे कहते हैं ? 


इस पुस्तक के नाम से ही यह बात स्पष्ट है कि यहां 
पर ' राष्ट्र ! शब्द अंग्रेज़ी 8८०६९ शब्द के स्थान में लिखा गया 
है । इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी २ 
राष्ट्र शब्द जाति’ के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।जाति का 
अंग्रेजी पर्याय ‘Natiow है, और State शब्द का सरल 
हिन्दुस्तानी पर्य्याय, 'सर्कार' है | यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है कि जाति' और 'सर्कार' शब्द का अर्थ एक नहों है। 
किसी देश की जनता की सामाजिक वार्ता पर ध्यान रेखते 
हुए “जाति? शब्द का प्रयोग होता है और राजनेतिक बातों 
पर ध्यान रखते हुए 'सर्कार' शब्द का । अस्तु, यहां पर “राष्ट्र! 
शब्द इसी 'सकांर वाले अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । इन देशी राष्ट्र 
के लिये हिन्दी में प्रायः 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। यह शब्द इनके लिये सुसंगत है, परन्तु साधारणतया 
Stat: के लिये राष्ट्र शब्द ही उचित है क्योंकि States 
अनेक प्रकार की होती हैं । कई ऐसी हैं जिनमे पूणे. अधिकार 
प्रजा के हाथों में है, कई में राजा और प्रजा के बीच में अधि- 
कार बँटा हुआ है । और किसी २ में राजा ही पूर्ण अधिकारी 
है। यद्यपि हमारे यहां इसी तृतीय श्रेणी की wee ही वते. 


\ 
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मान हैं जिनके लिए , राज्य शब्द सर्वथा ठीक है, फिर भी 
ब्यापकार्थवाची 'राष्ट्र' शब्द ही अच्छा समका गया है | 

अब हमको इस 'राष्ट्र' शब्द के ठीक २ अर्थ पर विचार 
करना चाहिए । राष्ट्र या सर्कार उन शब्दों में से है जिनका 
प्रयोग aga होता है, पर जिनका श्रं Aga कम समभा जाता 
है । साधारणतः लोग उस संस्था को ( चाहे वह एक व्यक्ति 
हो या व्यक्तियों का समूह ) सकार कहते हैं जो देश का 
शासन करती है, जिसके हाथ में अधिकार होता है। ऐसी 
अवस्था में यह भौ एक आवश्यक प्रश्‍न है कि यह अघिः 


कार आया कहाँ से, अर्थात्‌ जिसको सर्कार कहते हैं उसको 


यह अधिकार किसने दिया ? 

आज से कुछ काल पहिले, प्रायः सभी देशों में एक 
व्यक्ति विशेष ( चाहे वह राजा, वादशाह, समाट, आदि कुछ 
भी कहलाता हो ) के हाथ में ही सारा अधिकार होता था। 
डसने यह अधिकार या तो अपने पूर्वजों से पाया था ( अर्थात्‌ 
उनकी गद्दी पर,बैठा था) या लड़भिड़ कर उसने स्वयं उपा- 
faa किया था | उसके पीछे उसके अधिकार उसके लड़के 
या अव्य. निकटतम सम्बस्धो को मिलते थे । यही नियम 
अंब भी राज्यों में देखा जाता है । ऐसी श्रवस्था में यह 
बिश्वास जम nat था कि राजा को ईश्वर की ओर से अधि- 
कार मिलता है । इस विश्वास की वृद्धि से राजाओं को लाभ 
था क्योंकि किसी को यह साहस न होता था कि ईश्वर के 
प्रतिनिधि का विरोध करे ? इसी लिये राजा लोग प्रयत्न कर 
के प्रजा में इस भाव को दृढ़ करते थे | यह कहा जा सकता हैं 
कि वस्तुतः ईश्वर समस्त अधिकारों का स्रोत है और जब 
तक राजा अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है तब 
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तक उसको ईश्वर का प्रतिनिधि भी मान सकते हैं । इस दष्टि से 
ऐसे राजाओं के लियें यह कह सकते हैं कि'सर्व देवमयो pa 
परन्तु वे राजा गण इस अर्थ में अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि 
नहीं कहा करते थे। प्रतिनिधि अयोग्य होने से वदला जा 
RHA है, परन्तु राजा लोग अपने को अटल मानते थे । वे 
यह मानने के लिये प्रस्तुत नहीं थे कि किसी को उनके कृत्यौ 
की समालोचना करने करे अधिकार है । इसी,गर्व में फूल कर 
mia के बादशाह चौंदहवें लुई ( Louis, XIV ) ने कहा था, 
Lretat, C’est moi’ “राष्ट्र, मैं राष्ट्र ह 


यह सिद्धान्त पृथ्वी के बहुत से देशों में बहुत दिनो ' 


तक चलता रहा । इसके अतिरिक्त wa सिद्धान्त भी थे 
षर ब्यवहारिक दशा में प्रायः इसो के अनुसार काम होता 
रहा । परन्तु ईसा की अ्रद्टारहवीं शताब्दी में यह अवस्था 
पलटी | उस समय फ्रांस की राजनेतिक दशा बड़ी ही बुरी हो 
रही थी । प्रजा को मदान्ध राजाओं और लोलुप कम्मंचारियो ने 
पागल बना दिया था। चारों ओर अशान्ति फैल रही थी | ऐसे 
समय में रोसो (Rousseau) नामक विद्वान, ने अपना 
सिद्धान्त एक पुस्तक में निरूपित किया । इसका अत्यन्त 
अभाव पड़ा । थोड़े ही दिना मे. शासन का सूत्र राजवंश के 
हाथ से छिन गया,अन्तिम बादशाह को प्राण-द्णड मिला और 
कंस का प्रबन्ध प्रजा के हाथ में आ गया। रोखो के इस 
सिद्धान्त को ' ले कण्रेट सोशल ? (Le Contrat social) 
कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति 
(फक या अधिक ) ऐसे होते हैं जो शासन-सम्बन्धी काम 
करते हैं, इनको इसके लिये ईश्वर की ओर से अधिकार 
नहीं मिल! हे, प्रत्युत स्वयं प्रजा ने उस अधिकार को उन्हे 
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दे रक्‍खा है। यह असम्भव (हे कि जनता का प्रत्येक 
ब्यक्ति शासन-काय्य में योग दे सके । न तो सबके पास 
इतना समय होता है और न इतनी योग्यता । इस लिये 
कछ व्यक्तियों को यह काम सौंप दिया गया है। उनको 
इसके लिये अधिकार दे दिया गया है और जो कुछ धन, 
सम्मान आदि वे पाते हैं वह एक प्रकार से उनका वेतन या 
मज़दूरी है । यह एक प्रकार का ठेका हो गया । कुछ लोग 
बात का ठेका लेते हें कि हम देश का शासन अच्छी भाँति 
करेंगे । प्रजा इसके पारितोषक में उनको प्रतिष्ठा, धन, अधि- _ 
कार आदि देती हे । रोसो के सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकार 
का ठेका स्पष्ट नहीं पर अस्पष्ट रूप से शासकों ओर प्रजा के 
बीच में सर्वत्र ही हुआ हे । इस,लिये यदि शासन-कर्ता अपना 
काम योग्यता से न करे तो प्रजा को अधिकार है कि वह उस 
से सारी प्रतिष्ठा, धन, अधिकार आदि छीन ले और अन्य 
शासक नियत करे, अर्थात्‌ प्रजा यदि उचित समझे तो वह 
अपने शासकों (वे राजा वादशाह कोई भी हो ) को बदल 
सकती है। 

यदि विचार करके देखा जाय तो रोखो का यह 
सिद्धान्त ग्रयुक नहा है । देश का समुचित शासन शासित 
ग्रजा की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता | यह सम्भव है कि 
भ्रविद्या, आलस्य, चिवय-परता आदि के कारण कहीं २ प्रजा 
अपने लाभालाभ का विचार न कर सकती हो या न करती 
हो, परन्तु इस से उस के अधिकार का लोप नहीं हो सकता । 
चह सदेव अपने शाखको से पूछ सकती हे कि तुम शासन 
इस प्रकार क्यों करते हो और उन को वह मार्ग वतला सकंती 
है जिस पर कि वह शासन को चलाना चाहती है (ale उस 
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समय शासक लोग उस की वात पर ध्यान न देकर उस को 
बलपूर्वक दवाना चाहें तो वह अपनी उस शक्ति का, जो उन 
को प्रजा से ही प्राप्त है, कुप्रयोग कर रहे हैं और अन्त में उन 
को प्रजा से हारना पड़ेगा । इतिहास में इस के अनेक उदा- 
हरण भरे पड़े हे । कई बादशाहों को प्रजा का विरोध करके 
प्राण खोना पड़ा है । अभी इसी साल पृथ्वी के सब से स्वेच्छा- 
चारी बादशाह, रूस के ज़ार, को गद्दी छोड़नी पड़ी है । 
रूसों के इस सिद्धान्त का योरप के विचारों पर बड़ा 
गम्भीर प्रभाव पड़ा है और यद्यपि कुछ लोगो. का ऐसा 
विश्वास है कि इस में एक प्रकार की अतिशयोक्ति है, तथापि 
पाश्चात्य नीतिज्ञों की दृष्टि में इसने एक अत्युच्च स्थान पाया 
है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको 'राष्ट्र' शब्द की निम्न- 
लिखित परिभाषा, जो den ने की है, समझने में सुगमता 
होती है । “राष्ट्र वह एक व्यक्ति है जिस के कामों का एक 
बहुसंख्यक जन-समुदाय ने, अपने को परस्पर प्रतिज्ञा से बद्ध 
कर के, अपने को इस उद्देश से कर्ता मान लिया है कि वह 
( अर्थात्‌ राष्ट्र) उन सव के विभवो और शक्तियो का, जिस 
प्रकार कि वह उचित समझे, उन सब की शान्ति और रक्षा 
के लिए प्रयोग: करे” The State is one person tor 
whose acts १ great multiude by auutual covena— 


nts, one with another, have made themselves, 
every one, the auther to the end he may use 
the means and strength of them all as he shall 
think expedient for their peace and common 
defence,— Hobbes. R 
इस का तात्पर्य एक उदाहरण द्वारा समझ में आ 
सकता हे | जिस समय वर्तमान यूरोपीय युद्ध आरम्भ हुआ, 
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-डस समय इङ्गलेण्ड का शासन कुछ व्यक्तियाँ के हाथ में था । 


इन व्यक्तियों के समूह को एक व्यक्ति मान लीजिए ice 
उपक्ति ने यह डचित समभा कि इ ग्लैणड की रक्षा श्रौर भावी 
शान्ति के लिये जर्मनी से लड़ना उचित है और इस लिये 
उस ने लड़ाई श्रारमभ कर दी | उस के इस काम का प्रत्येक 
BAR ने अपने को कर्ता मान लिया, अर्थात्‌ सवने इस काम" 
को उसी प्रकार स्वीकार कर लिया जैसे कि अपने हाथ से 
किया हुआ काम स्वीकार किया जाता है । अव इस युद्ध के 
लिये जो कुछ भन, जन आदि की आवश्यकता होगी उस को 
संग्रह और व्यय करने का उस समुदायी व्यक्ति को ( जो 
शासन कर रही थी ) पूरा अधिकार È । इ ग्लेगड की प्रजा 
अुद्ध के हानि-लाभ के लिये पूर्णतया प्रस्तुत है। बस, यह 
ब्यक्ति इ ग्लिश राष्ट्र या सरकार है। किसी और व्यक्ति 
सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजा ने उसके कामों के 
लिए अपने को उत्तरदाता नहीं बनाया है । यदि बह को 
काम करे तो प्रजा उसे अपने विभवों और शक्ति का प्रयोग 
न करने देगी । 


इस परिभाषा में सर्कार को प्रजा की ओर से शक्ति 
मिलना स्पष्ट कर दिया गया है । चाहे खुले शब्दों में कहा जाय 
या न कहा जाय, परन्तु सर्वत्र ही अधिकार श्रौर शक्ति का 
भण्डार प्रजा है । राजतन्त्र देशों में यह वात न्यूनाधिक 
अस्पष्ट रहती है । पूर्वकाल में प्रजा की अक्षता और TTET- 
रिक विद्वेष के कारण राजाओं का वल इतना बढ़ गया था कि 
मानो प्रजा अपने सारे अधिकारों से हाथ भो बैठी थी। 

को यह कहने का साहस ही न होता था कि राजा को 


मजा की इच्छा. के अनुकूल काम करना, चाहिए । यद्वि प्रज्ञ ` 
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षाजा से असन्तुष्ट हो तो उस के a सिवाय aa विद्रोह 
के और कोई उपाय ही न था । पर अब वह समय गया । अब 
इन देशो में भी मान_लिया गया है कि राष्ट्र की शक्ति वस्तुत 
प्रजा-दत्त है । इसी लिये अब बिना विद्रोह के भी प्रजा अपनी 
इच्छा के अनुसार शासन-पद्धति में परिवर्तन करा सकती हैं । 
प्रजातन्त्र देशों के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही 
हीं है । वहां तो प्रजा अपने शासको को आप चुनती हैं और 
एक नियमित काल के उपरान्त उन के स्थान में नवीन शासकों 
का निर्वाचन करती है । इतना ही नहीं, यदि कोई शासक | 
अयोग्याचरण करे तो उसे बीच में ही पदच्युत होना पड़ता 
हे । यहाँ यह वात स्पष्ट रूप से मान ली गई हे कि शक्ति 
का दाता ( और यदि वह चाहे तो, हर्ता) प्रजा-वर्ग हे । 
अतः हमने अभी तक यह निश्चय किया है कि राष्ट उस 
ब्यक्ति या व्यक्ति-संमुदाय का नाम है जिसको प्रजा ने यह 
श्रधिकार प्रदान कर रक्खा हो कि वह प्रजा की सारी शक्तियो 
का, प्रजा के कल्याण के लिये, यथोचित उपयोग करे और 
जो इस कल्याण का प्रतिरोधी हो उससे, इन शक्तियों के 
द्वारा, प्रजा की सरवतः रक्षा करे | a 


प्रसङ्गतः हम ' अन्तर्जातीय नियम (Luternntional 
Loy ) पर भी संच्चेपतः विचार करेंगे। पहिली बात जो 


ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि यह नाम सर्वथा अयुक्त 

है | नाम के दोनों ही शब्द ठीक नहीं हैं । पहिले तो यह नियम 
या नियमावली राष्ट्रों से सम्बन्ध रखती है, जातियों से नहीं । 
अत्येक राष्ट्र के आधीन कई जातियां हो सकती है । अकेली 
SEA खरकार के आधीन अंग्रे ज, भारतीय, वमेन, मेओरी, 
जूलू ,बोअर आदि कितनी ही जांतियां हैं। फिर, एक जाति कई 
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राष्ट्र के आधीन हो सकती हे । यूरोप की पोल जाति के लोग 
रूस, जर्मन और ष्ट्रियन राष्ट्री के अभी तक आधीन रहे हैं। 
अतः यह नियम अन्तर्राष्ट्रीय हे, अन्तर्जातीय नहीं । दुसरे 
नियम शब्द भी असंगत हे । प्रत्येक नियम के लिये कोई नि- 
यामक चाहिए और उस नियम के तोड़ने वाले को दराड 
देने वाला कोई निष्पक्ष न्यायाधीश चाहिए । राषट्र-सम्वन्धी 
बातों में इसका सर्वथा अभाव È । न तो कोई वस्तुतः निया- 
मक हे, और न न्यायाधीश । कछु:वातें तो ऐसी है जिनको भिन्नर 
राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने समय २ पर एकत्र होकर स्थिर करली 
हैं और कुछ बातें सामान्य शील, सौजन्य के अनुरूप होने 
ले व्यवहृत हैं । वस, इन्हीं बातों को 'नियम' कहते ह, 
और इन्ही' के अनुसार सभ्य राष्ट्र प्रायः एक दूसरे से व्यव- 
हार करते हैं | परन्तु यदि कोई राष्ट्र उच्छुद्लल होकर. इन 
नियमों को तोड़ दे तो क्या होगा? उसे दरड कौन देगा? 
उसकी इस उद्दण्डता से जिस राष्ट्रान्तर' की हानि हुई है यदि 
वह सबल होगा तो युद्ध करेगा, नही तो कुछ भी न होगा | 
बलवान राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रां को याही सताते रहेंगे । इसी लिय 
fan शब्द सर्वथा श्रयुक्त है । इससे अच्छा नाम “अन्तर्रा- 
प्रीय व्यवहार- प्रणाली” हे | 


इस प्रणाली के अनुसार राष्ट्र शब्द के कुछ लक्षण मान 
लिये गये हैं , जिन शासना में निम्न-लिखित बातें पाई जाती 
हैं, बे इस प्रणाली की दृष्टि मे राष्ट्र हे. मुख्य लक्षण ये हैं:- 


(.क ) अपने समाज का अन्य तुल्य समाजा के साथ यथोचित 
सम्बन्ध ( युद्ध, संधि, औदासीन्य आदि ) कराने 
का पूर्ण स्वत्व या स्वामित्व रखना | 
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( यहां समाज से तात्पर्य्य उस जनता से है जिस पर 
ह राष्ट्र शासन करता हो) 

{ ख ) हर प्रकार के वाहा ' दवाव से. पूर्ण स्वातंत्र्य । और 
( ग ) किसी निश्चित भू-भाग पर आश्रिपत्य । 

ये लक्षण स्वतः कठिन नहीं हैं और यदि सखदेव इनके 

अड्कल व्यबहार किया जाय तो थह वात बड़े सुभीते से 
जानी जा सकती है कि कौन सा शासन 'राष्ट्र' कहलाने का 
अधिकारी है । परन्तु आपत्ति यह है कि इन लक्षणों के कई 
अपवाद हैं । इन में से दो तीन जो बहुत प्रसिद्ध हैं नीचे 
दिये जाते हैं: 
( ¦ )¬जर्मनी में सैक्सनी ( Sasony ), बवेरिया 
(Bivaria ) आदि कई छोटे २ राज्य हैं । ये सब जर्मन 
कैसर के आधीन हें परन्तु युद्ध के पहिले वराबरू इनके राज- 
दूत इ ग्लैड और ३ ग्लैंड के राजदूत इन के यहां रहा करते थे । 
राजदृतो का भेजना बराबर के राष्ट्रँ में ही होता है। अतः ये 
राष्ट्र हुए । परन्तु जर्मनी के आधीन होने से (क्र) और 
( ख ) के अनुसार राष्ट्र नहीं हैं। 

(२ )-यूरप में रोमन.केथोलिक सम्प्रदाय के परमा- 
चार्य्य को पोप ( Pope ) कहते हें । किसी समय Tat का 
बहुत बड़ा राज्य था परन्तु अब वे केवल धर्माचार्य्य रह गये 
हैं । उनका किसी भी निश्चित भू-भाग पर आधिपत्य नहीं है, 
अतः (ग) के अनुसार वह राष्ट्र नहीं हैं, परन्तु यूरोप के सभी 
प्रधान राष्ट्री के राजदूत उनके यहां रहते हैं और राजनीति- 
विषयों में पोप इन राष्ट्री के साथ राजनैतिक व्यवहार करले 
हें, श्रतः उनको राष्ट्र मानना चाहिए | र 
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(३ )-इस प्रकार की स्मरण योग्य बातों में 'मनरो 
सिद्धान्तः ( Monroe Doctrine ) अत्यन्त महत्व का है। 
अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कई प्रजातन्त्र राष्ट्र 
हैं । इनमें उपयुक्त तीनां ही लक्षण पाये जाते हैं । इनमें से कई 

मेक्सिको, ब्रेजिल (i azil ), चिली ( 0॥।'०) आदि 
बहुत प्रवल और समृद्ध देश हें, परन्तु सव से बड़ा वह 
राष्ट्र हे जिसको संयुक्त राष्ट्र ( United States) कहते 
ह। हमार दंश में बहुत स लागता इसके प्राधान्य के कारण 
इसको ही अमेरिका कह दिया करते हे । यहां के सभापति 
मनरो ने सन्‌ १८२३ में उक्त सिद्धान्त का प्रकाश किया । इसका 
सरल तान्पर्य यह हे, “अमेरिका के राष्ट यूरोप के राष्ट्रों के 
घरेलू झगडी में बोलना नहीं चाहते और न वे यूरोप में अपना 
प्रभाव ate आधिपत्य बढ़ाना चाहते हे । यही नियम यूरोप के 
राष्ट्रों को अमेरिका के विषय में मानना होगा। पढि किसी 
यूरोपीय राष्ट ने इसके विरुद्ध किया या करने का प्रयत्न 
किया तो वह संयुक्त राप्ट॒ का विरोधी समभा जायगा ।” ये 
wg विचार करने के योग्य हें । इस सिद्धान्त ने, जिसको कि 
bera रूप से परायः सभी यूरोपीय राष्ट ने मान लिया हे, 
SAA स्वातंत्र्य. को रोक दिया है । वे अब युद्ध या नीति छारा 
अमेरिका में अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकते, साथ 
ही इससे अमेरिका के राष्ट्रों के स्वातंत्र्य में भी रुकावट सी 
पड़ती हे । वे स्वतंत्र हे , अपने लाभ-हानि को समझ सकते 
हैं ओर अपनी रक्षा करने मै समर्थ हैं, परन्तु इस सिद्धान्त 
केःअनुसार संयुक्त राष्ट ने अपने को सब का रक्षक या 
अभिभावक बना लिया है और एक प्रकार से सव का नेता. 
बन गया है । इससे हमारे लक्षण ( त्र.) का विरोध होता हे । 
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(४ )-खन १८३१ में इ गलेण्ड, ses | फांस, रूख; 
आस्टिया और इटली .ने वेल्जियम की परिस्थिति निश्चित 
की थी isa समय यह निर्णय -हुआ कि बेल्जियम एक 
स्वतंत्र श्रौर “सदैव उदासीन! ( perpetually neutral } 
राष्ट्र होगा | aaa उदासीन' काअ्र्थ यह है कि वह यूरफ 
की लड़ाइयो में किसी का पक्ष न लेगा। साथ ही इसके, 
इङ्गलैणड आदि ने इसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लिय 
अर यह वचन दिया कि हम में से कोई कभी बेल्जियम पर 
आक्रमण न करेगा | अब बेल्जियम की परिस्थिति पर विचार 
कीजिए | उस में (ख ) और (ग) लक्षण तो हें. पर (क) 
का अभाव È क्योंकि इतर राष्ट्रों के साथ अपने सम्वन्ध को 
परिवर्तित करने का उसे अधिकार नहीं है, अतः वह राष्ट्र 
है। फिर भी यूरोप में उसके साथ राष्ट्रवत्‌ व्यवहार होता 
हे | वर्तमान युद्धमें जव जर्मनी ने वेल्जियम पर आक्रमण किया 
तो उसने अपनी पूव्वे प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। यह 
बात उसे भी किञ्चित माननी पड़ी, पर इसके उत्तर में उसने 
एक विचारणीय उत्तर दिया है | उसका कथन है कि, 'खदेव 
' उदासीनः राष्ट्र को स्वराज्य त्रृद्धि का अधिकार नहीं है! परन्तु 
बेल्जियम ने अफ्रिका में काह्लो, नामक प्रान्त अपने आधिपत्य 
में कर लिया है। वस, ऐसा करने से उसने अन्य राष्ट्रों के 
साथ स्पर्धा की और अपनी “नित्य उदासीनता' को . खरे 
दिया । अतः उस पर आक्रमण करने से वचन्‌ भङ्ग नहीं हो 
सकता | यदि जर्मनी का यह तक ठीक है तो युद्ध के पहिले 
बेल्जियम को राष्ट्र कहना और भी अयुक्त था । 
« (५ )--आस्टूलिया नामक वृहतढीप इं गलेंड का एक 
अधान उपनिवेशःहै | इसका भीतरी. प्रबन्ध एक सभा करती 
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हैँ जिसके सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं | द्वोप'के भिन्न २ 
आन्तौ का प्रबन्ध प्रान्तीय संभाये करती हैं | स्वयं आस्ट्रेलिया 
अ ( ग ) के 'श्रतिरिक्तें और कोई लक्षण नहीं मिलता, 
ae ब्रिटिश शासन के आधीन ' है। अतः वह राष्ट्र नहीं हैं 
इन प्रान्तों का तो कहना ही क्या है। फिर भी सन्‌ १८०१ में 
जब अंग्रेज़ी गवनेमेरट ने आस्ट्रेलिया की शासन-पद्धति 
निश्चित की तो उसके श्रत्येक ,प्रान्त को राष्ट्र Stato ) की 
उपाधि दी गई । 

इन उदाहरण से विदित हे यह कि शब्द कई ऐसे 
स्थलों में प्रयुक्त होता है जो किसी एक परिभाषा के अन्तर्गत 
नहीं हो सकते और इन्हीं असाधु प्रयोगों ने व्यापक परिभाषा 
का बनना भी कठिन कर TFET है | साधारणतः 'राष्ट्र' शब्द 
की यह व्याख्या हो सकती;है, “राष्ट्र वह व्यक्ति (या व्यक्ति 
समुदाय ) हैं जिसको किसी जनता ने सम्प्रति यह अधिकार 
दे रकंखा हो कि वह उस जनता की सम्पूर्ण शक्तियाँ का 
अपनी वुद्धि के अनुसार इस उद्देश से उपयोंग करे 'कि उस 
जनता की सर्वतः वृद्धि और र्ता हो ।” 

प्रसङ्गतः दो और शब्दौ {की व्याख्या करनी आवश्यक È | 
ऊपर ' शासन ! शब्द कई जगह आ चुका हैं। शासन का 
अंग्रेज़ी पर्याय “ गवर्नमेंट ” ( Government ) हे । इसके 
दो श्रथ हैं, देश का प्रवन्ध, और प्रबन्धकर्ता गण का समूह | 
इस द्वितीय aa में यह राष्ट्र का सामानार्थ बोधक हो सकता 
है । परन्तु इन शब्दौ के प्रयोग में भेद है । राष्ट्र शब्द के 
अन्तर्गत जनता की सारी शक्तियां और उनका प्रयोग "आ 
जाता है | शासन शब्द केवल देश-प्रबन्ध के;,खाधन या उप- 
करण को लक्षित करता है | वस्तुतः; शासन और शासित 


I 
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के समुदाय का नाम राष्ट्र है, यद्यपि व्यवहार में: शासित | 
स्पष्ट कथन या विचार नहीं होता e i ner 

दुखरा शाब्द “ स्वत्व ” या “ स्वास्य ” हैं, यह राष्ट्र 
के ( क ) लक्षण में आया है । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द है 
और इसकी व्याख्या भी वैसी ही कष्ट-साध्य है जेसी “राष्ट्र” 
की । हम ऊपर कह चुके हें कि जनता की शक्तियों के उपयाग 
करने वाले को राष्ट्र कहते हैं । बस, संच्चेपतः इन सब शक्तियों 
के समूह का. नाम स्वत्व या स्वाम्य है | 


अमेरिका के प्रजातन्त्र राष्ट्र. का कथन करते हुए, 
पेन ( Paine ) कहते हँ, “ उस प्रकार के प्रजातन्त्र राष्ट में, 
जैसे कि अमेरिका में स्थापित हैं, स्वत्व-शक्ति, अर्थात्‌ बह 
शक्ति जो सब के ऊपर है और जिसके ऊपर कोई . नहीं है; 
उन्हीं हाथों में है. जिनमें प्रकति ने उसे रखा था--जनता 
(के हाथों) {में। “in vepublies such as are estnbiished 
in America, the sovereign power, ०७ the power 
over which there is no control and, which ‘con- 
trols all others remains where Nature placed it— 
in the people” इसका तात्पय यह है कि स्वत्व 
( Sovereignty. ) स्वभावतः जनता के ही हाथ में है। 
प्रसिद्ध दाशोनिक हीगेल (Hee) के मत के अनुसार 
“ जनता के वास्तविक व्यापक ( या साधारण ) सङ्कल्प का 
नाम स्वाम्य हैं ।» “Sovereivnty is the qommon real 
will of ‘he pope? सयुक्त राष्ट्र के प्रसिद्ध सभापति 
डाकुर बुडो aeaa अपनी पुच्तक दि स्टेट ( lhe २०७ (७ ) 
में लिखते हैं “स्वामी वह निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति-समूह 
हे जिसकी आज्ञा किसी संगठित जनता के अधिकांश लोग 
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आना करते हो और जो स्वयं किसी मनुष्य की, उसको 
अपने से बड़ा मान कर, आज्ञावर्ता न हो” ^ Sovereign 
iss determinate pe'son or body of persons to 
whom the bulk of the mes:hers of an organised 
community arein- the habit.of rendering ebedi= 
ence and who are theniselves not in the habit 
of rendering obedience to any human superior.” 


इन सब लक्षणों या व्याख्याओं से उत्तम वह व्याख्या 
है जो यूरोप के प्रसिद्ध नीतिज्ञ अरस्तू ने अपनी पुस्तक 
गोलिटिक्स (Polis) में की है, “ स्वाम्य वह पदार्थ 
है जो युद्ध और शांति, ( पर-राष्ट्रों a) मैत्री करना 
“और तोड़ना-आदि विषयो का निर्णय करता है और जो 
आसन-सम्बन्धी नियम, प्राणद्ण्ड, अर्थदण्ड, देशनिष्का- 
जन, आय व्यय की जांच और राज कर्मचारियों की परीक्षा 
९ उनके सेवाकाल के पूरे होने पर ) का निश्चय करता हे ।” 
“Sovereignty is that which'decides in questions 
of war and peace and of making or dissolving 
alliances and about laws and capital, punishment 
and exiles and fines and audit of accounts and 
examination of administrators after their terms 
of office.” 

इन सब व्याख्याओं के तोलन और सम्यक्‌ निरीक्षण 
सै स्वत्व या स्वाम्य के ये प्रधान लक्षण निकलते 
(१) युद्ध और शांति का निश्चय करना (२) टकसाले 
चलाना, (2) निपम बनाना, (४) प्रजा से कर लेना ' और 
खसका ब्यय करना, (५) विवादास्पद विषयों में अन्तिम 
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न्याय करने की शक्ति रखना और (६) अपनी शासन- 
पद्धति को निश्चित करने का अधिकार रखना । 

यह अध्याय कुछ लम्बा हो गया हैं पर दूसरे अध्याय 
के विषय का निरीक्षण या बिना इस विस्तृत विचार के हो 
नहीं सकता था । इसके साथ ही यह सर्वथा लाभदायक हैं 
कि नित्यप्रयुक गूढ़ार्थवाचक शब्दों का अर्थ पूर्णतया समझ 
लिया जाय। 


eras 


२>-देशी राष्ट्रों का राष्ट्रत्व 


अत्र हम को यह देखना है कि हम, उपयुक्त बातों पर 
ध्यान रखते हुए, अपने देशी राज्या को 'राष्ट्र' कह सकते हें 
या नहीं? यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि बिना निश्चय 
किये ही उनके लिये cree शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? 
इसका उत्तर यह है कि अंग्रेज़ी मे इनके लिये स्टेट्स 
(States ) शब्द प्रयुक्त होता है, इसी से हिन्दी में भी राष्ट्र 

शब्द लिखा गया हे । 

ऊपर हम राष्ट्रों के तीन मुख्य लक्षण लिख आये हैं। 
अब देखना चाहिए कि इन राज्या में से कोन २ से लक्षण 
मिलते हैं ? 

पहिले तृतीय लक्षण ( ग )-किसी निश्चित भूभाग 
पर आधिपत्य--को लीजिए। यह हमारे सभी राज्यों में पाया 
जाता है । हमारे यहां À (सवा ) वर्ग कोस से लेकर २२४०० 


e bd >> 
चग कोल बिस्तार तक के राज्य हैं। पर पसा कोई राज्य 
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नहीं है जिसका किसी निश्चित भू-भाग पर आधिपत्य न हो ! 
अभी थोड़े ही दिन हुए ब्रिटिश गवनमेण्ट ने बम्बई की खोज्ञा 
जाति के धम्मंगुरु आगा खां को विना उनके पास कोई राज्य 
हण ही, राजां के बरावर कुछ अधिकार देदिये हैं परन्तु 
झगा खां को देशी .राज या रियासत या राष्ट नहीं कहते । 
इस लिये हमारा कथन निर्विवाद है कि सभी रियासतें किसी 
न किली निश्चित भूभाग पर आधिपत्य रखती हैं । 


अब द्वितीय लक्षण (ajam दवाव से पूर्ण 
स्वतंत्य-को लीजिए | हमको यह देखना है कि हमारे राज्य 
कहां तक स्वतंत्र हे या, जुगमतार्थ कहांतक परतन्त्र हैं । पार- 
asa दो प्रकार का होता है। पारतंञ्य ( Entéinal Depen- 
donce) और बहिष्पारतंञ्य (External dependecne) अंतः 
पारतंत्र्य वह अवस्था है जिसमें कि राष्ट वाहरी विषयो में 
तो स्वतंत्र होता है पर अपने देश के शासन-सम्बन्धी विषयों सें 
न्यूनाधिक परतंत्र रहता है । इस का उल्टा बहिप्पारतन्त्य है. 
जिसमें राष्ट स्वदेश-शासन में तो स्वतंत्र हो पर वाह्य विषयो 
में परतंत्र। अंतःपरतंत्र राष्ट्र की संख्या स्वभावतः कम 
होती है । जिस राष्ट में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने 
को परराष्टू सम्बन्धी विषयौ में स्वतंत्र रख सकता है उसका 
किसी अंश म॑ परतंत्र होना कठिन है । पर ऐसे उदाहरण 
कभी २ मिल जाते हैं। प्रसिद्ध मुसत्मानी राष्ट्र 'टकी' बहुत 
दिनों तक इसी कोटि में पड़ा हुआ था। वह अन्य राष्ट्री 
से सस्धि वित्रह करने में पूर्ण स्वतंत्र था परन्तु इस वात के 
लियें वद्ध था कि अपनी ईसाई प्रजा के साथ अच्छा व्यवहारु 
करे और उनकी परिस्थिति में यूरोप के बड़े ईसाई राष्री के 
निर्दिष्ट मार्ग पर क्रमशः उन्नत करे। अपनी प्रजा के किसी 
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अंश के साथ यथेच्छ 3 न कर सकने के कारण aR 
अन्तः परतन्त्र राष्ट्रौ की कक्षा में पड़ गया था । छ 
वहिप्परतंत्र देश पृथ्वी पर सदैव ही रहते हैं | इसीः 

समय जर्मनी में बवेरिया आदि कई राज्य हैं जो स्वदेश शासन 
मे स्वतन्त्र हैं परन्तु अन्य राष्ट्री से सम्बन्ध रखने वाली बातों 
में कैसराधिष्ित साम्राज्य के अधीन हैं । यही दशा अमेरिका. 
के संयुक्त राष्ट्र” के अन्तर्गत राष्ट्र की है,। वे भी प्रान्तीय शासन 
में स्वतंत्र परन्तु प्रान्तान्तर या राष्ट्रान्तर सम्बन्धी विषया में: 
धान राष्ट्र के अधन हे | : 
अत्र देशो राज्यो को लीजिए इनमें से किसी को भी 

भारत के बाहर किसो अन्य राष्ट्र या भारत में ही किसी राज्य 
से सन्धि-विग्रह करने का अधिकार नहीं है । इन में से अधि- 
काश ने तो इस बात को उन सन्धि-पत्रो में, जो समय २ पर 
इनके और अंग्रेज़ी खकार के बीच में लिखे गये हैं, स्पष्ट रूप 
'बीकार कर लिया है। शेष ने इसको अस्पप्टतया, किन्तु 
बाद रूप से, मान लिया हे । अतः ये सव वहिष्परतंत्र 


हें | इनके सभी परराज्य या पर-राष्ट्र सम्बन्धी ब्यवहार अङ्ग- 
ist सकार के मध्यस्थता से होते है | 


अब यह देखना है कि ये sia: स्वतन्त्र हैं या परतंत्र ! 
इनमें से बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जिनको फाँसी देने का 
अधिकार नहीं हे । मध्य भारत की Hex, खिलचीपूर, छुत्रपूर 
aam, सीतामऊ और अन्यत्र भी कई रियासतें इसी कोटि 
में हैं। कई रियासतें, जैसे कोचीन, बिना अंग्रेज़ी खकार की 


स्वीकृति के कोई नया नियम नहीं बना सकती और न किसी - 


व्यक्ति विशेष को सहामात्य बना सकती हैं । कई रियासतों की 
दशा और भी गई बीती हे। उड़ीसा की सगुंजा आदि रिया- 
To Fo To २ 
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ea, मध्य भारत के सरीला, बावनी आदि राज्य और काठिया- 
बाड़ के वडवान आदि ठिकाने ऐसे हे. कि इनके नरेशों को 
केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तक के अधिकार प्राप्त हें । 
कितनो को यह भी नहीं हे । साथ at इसके कुछ ऐसे भी 
राज्य हैं जिनमें ये सब बन्धन देख नहीं पड़ते । हेद्रावाद 

गड़ौदा, रवालिवर, आदि इस श्रेणी में हैं, प्रकटतया ये अंतः- 
स्वतन्त्र ही प्रतीत होते हे । परन्तु सूच्म दृष्टि से विचार 
करने से यद्द बात भ्रमयुक्त देख पड़ती È । यह सत्य हे कि 
अंगरेज़ी सर्कार के नियम इन रियासतो में ( वस्तुतः किसी 
भी रियासत में ) प्रचलित नहीं हो सकते, परन्तु अंगरेज़ी 
सर्कार इनसे जब जैसे नियम चाहे वनवा सकती हे । सन्धि 

TA की धारायें चाहे जो कुछ कहें पर बड़े का छोटे पर दवाव 
पड़ता ही हे । यद्यपि श्रगरेज्ञी सर्कार स्पष्टतया कुछ न कहे 


इर सक्लेतों ढारा अपना काम निकलवा सकती है । यह NA- 
म्मव.खा हे कि वतमान स्थिति में कोई राज्य ऐसा नियम 


ara या शासन-पद्धति अवलम्बित करे जो अंगरेज़ी सर्कार 
को सवथा श्रप्रिय हो । फिर ब्रिटिश सर्कार ले इनके शासन 
के निरीक्षण का भार खुल कर अपने ऊपर लिया हे। वह 
केवल आलोचना ही नहीं करती प्रत्युत यदि किसी से श्रत्यन्त 
असन्तुप्ट हो तो उसे गद्दी पर से उतार देने तक का अधि- 


आर उसे है | रियासतो में जो उसके प्रतिनिधि स्वरूप रेजि- 


डेण्ट ( Rosident ) होते हैं, उनकी बात माननी ही पड़ती 
जैसा कि शर टी. डवल्यू. होल्डनेस श्रपनी पुस्तक पीपुल्स 


. ऐगड प्रोब्लेम्स आव इण्डिया ( Penples end Prohlems 


of indi ) में लिखते हैं “शासन सम्वन्धी बातों में वुद्धिमान, 
पाजा की परिस्थिति पृथ्वी के किसी लीतिज्ञ या वादशाह से 
घट कर नहीं है, परन्तु पराध्षीनता-युक्त संयोग का श्रथ ही 
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बबाव Èl ब्रिटिश रजिडेराट को 3 बातों की सूचना देनी 
पडती हे और वह |जो परामर्श देता हँ'न्यूनाधिक अधिकार के 
साथ देता R” | “A wise and intelligent prince is as 
happily placed as regards public affairsas any 
statesman or potentate in the world. But subor- 
dinate union implies restiaint. The British 
political officer or R sident has to be kept s 
informed of [the affairs of tle state and has to 
advise the chief in a more o; less authoritative 
manner.” अतः यह कहना पड़ता हे कि सभी रियासत 
अन्तःपरतन्त्र हें | 


देह नही कि बड़ी रियासतो को बहुत कुछ 
प मी है जव तक वे किसी ऐसी नीति का अवलम्बन 


तव तक उनके कामो में वाधा नहीं डाली जाती। जो वातं 
साधारणतः श्रप्रिय हैं उनके विषय में भी अंग्रेज प्रायः चुप ही 
नहते हैं । बड़ी रियाखतें चाहे जैसा कर प्रजा से लें और उसे 
चाहे जिस एकार वरय करें, उन से कोई कुछ नहीं Tart 
साथ ही बड़ी area, विशेषतः वे जिनमें राजा खुशिक्षित 
हे, अपने सन्धि-पत्री से प्राप्त अधिकारों को समझती हैं और 
न तो रेजिडेण्ट उनको छेड़ते दी हैं न साधारणतया परामशे 


परन्तु इन कारणो से हम इन को स्वतन्त्र नहीं कह 
सकते | कोई २ लेखक इन को अर्घे-स्वतन्त्र ( Somi-Tnde+ 
indent ) कङते हैं, पर इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध नीतिज्ञ मेन 
(Maine) के शब्द्‌ स्मरण रखने योग्य E—“Tndcpeadence 
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` nE ( २० ) 
is indivisib “स्वातन्त्र्य अविभाज्य हे”--स्वातन्त्र्य के 
कड़े नहीं हो सकते॥ या तो बह पूरा होता है या होता ही 
नहीं | सच बात तो यह हे कि सभी राज्य न्यूनाधिक अंत. 
परतन्त्र हैं । अर्थ-स्वातंत्रय कोई पदार्थ नहीं है--वह TET 
के लिये एक कर्ण-प्रिय किन्तु कूठा और श्रर्थहीन नाम है । 

अव हम राष्ट्र के प्रथम लक्षण (क)-स्वत्व या स्वाम्य- 
की ओर श्राते हैं और यह देखते हैं कि देशी राज्यों में यह 
है या नहीं ? 

हम प्रथम अध्याय में स्वाम्य (के छु लक्षण वतला आये 
हे-( १) युद्ध और शान्ति का निश्चय करना, (२) टकसाल 
चलाना, ( ३ ) नियम बनाना, ( ४ ) प्रजा से कर ही 
उस को व्यय करना, ( ५ ) विवादास्पद fart 
न्याय करने की शक्ति रखना और (६) अपनी शासन-पद्धति 
के निश्चित करने का अधिकार रखना | 

हमारी nait में से (१) और ( ६ ) 2 
नहीं पाये जाते | कोई राज्य अपनी इच्छा के अछुसार न तो 
किसी से लड़ सकता है और न सन्धि कर सकता है । जब 
ब्रिटिश सरकार से किसी से लड़ाई होगी तव ब्रिटिश ax 
कार का शत्रु रियासतों का भी शत्रु होगा और जो ब्रिटिश 
सर्कार का मित्र होगा वह इन का भी मित्र होगा।न तो 
अंग्रेज़ी सरकार इन से पूछ कर युद्ध करने पर वाध्य हैं, न 
सन्धि करने पर, परन्तु उस के निर्णय इन रूय को मानने 
पड़ेंगे । रियासतां की शासन-पद्धति भी aga हे। उस में 
परिवर्तेन नहीं हो सकता । यद्यपि अपने सुभीते के लिये कई 
राजाओं ने अपने यहां व्यवस्थापक समितियां Legislative 
Assemblies ) नियत की हैं, पर इन के होने से कोई विशेष 
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परिवर्तन नहीं हुआ | यह नहीं हो d कि, कोई रियासत" 
अज्ञातन्त्र हो जाय या उस का राजवंश कहीं निकाल ' दिया 
जाय । ब्रिटिश सर्कार ऐसा होने न देंगी । ( ५ ) प्रायः सभी 
बड़ी स्यासता म पाया जाता हे । ( २ ) हँद्राबाद, उदयपुर 
आदि कई बड़ी रिथासतों में पाया जाता है । (४) सब में है 
और, (३) भी प्रायः सभी में है ( ३ ) और (४) के विषय 
में अंग्रेज़ी सर्कार कई रियासतो में हस्तक्षेप करने का श्रधि- 
कार रखती है । अतः यह लक्षण पूर्णतया किली में भी नहीं 
मिलते, परन्तु, इन सव बन्धनो के होते हुए भी रियाखतों को 
स्वाम्य माप हैं, वे स्वत्वापन्न हैं। 'मेन*का कथन हे 
t le” “स्वाम्य श्र-विभाः 
हे”) स्वत्व के ठुकड़े हो सकते हैं । इस सिद्धान्त के agar, 
रियाखतों ने स्वाम्य के कुछ अंश तो अपने पास रवे हैं 
और कुछ ब्रिटिश सर्कार के हाथ में दे दिये हैं । 
उपर्युक्त बातों पर विचार करने से इन थ्यासतो के 
राष्ट्रत्व का निर्णय हो सकता हे। इन में सिवाय , "निश्चित 
नृ-भागाधिपत्यः के और कोई लक्षण नहीं घटता, नतो ये. 
स्वतन्त्र हैं और न इन के पाख पूर्ण स्वाम्य है, इस से यह 
विदित होता है कि इन को राष्ट्र कहना समुचित नहीं हे। 
पृथ्वी के उन प्रधान राष्ट्रो के साथ ( जिन का राष्ट्र होना 
निर्विवाद है ) इन की तुलना नहीं हो सकती और न इन काः 
उन का वराबरी का व्यवहार हो सकता हे । ये रियासत 
अन्तर्जातीय नियम के बाहर हें, यदि इन के लिये ‘oe 
नाम का प्रयोग किया जाता है तो केवल गौण रूप से या. 
औपचारिक रीति से । यहां पर यह प्रशन हो सकता हे कि. 
यदि राष्दू नाम उपयुक्त नहीं हे तो फिर क्या कहा ज्ञाय? 
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ऋख का उत्तर देना कठिन हे, इस को भाषा का दारिद्रय सम- 
अना चाहिए, परन्तु अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में 
केसे शब्द का श्रभाव हे जो इन रियासर्ता की विशिष्ट परि“ 
स्थिति के लिये पूर्णतया युक्त हो । ऐसी अवस्था में प्रचलित 
“राष्ट्र! पद से काम लेना होगा । 


आने वाले श्रध्यायों में हम इस विषय का अन्वेषण 
करेंगे कि इन रियासतों की पूर्वावस्था क्या थी, इन का 
अंग्रेज़ों से किस प्रकार सम्बन्ध हुआ और ये किस प्रकार 
क्रमशः अपनी वर्तमान परिस्थिति पर पहुँची ? 


र्‌ ers 
À ६१३ 
३--मुगल सामाज्य के नष्ट होने के समय 
भारत की राजनैतिक अवस्था | 
eR 2. 8. 
सम्वत्‌ १७६४ ( सन्‌ १७०७) में समाट stags]: 
आलमगीर नि इस श्रसार संसार को परित्याग किया । 
सम्भव है कि औरों को इसमें किसी प्रकार का सार मिलता 
भी हो परन्तु औरंगज़ेव के लिये तो यह सर्वथानिःसार ही 
था । यौवन काल दक्षिण के वहमनी राज्यों से लड़ने और 
पिता और भाइयों को दबा कर गद्दी प्राप्त करने और प्रान्तीय 
क्षत्रियौ को सँभालने और राजपूतों को सर करने में निकल 
गयो श्रौर बुढ़ापा मरहठों के साथ निरन्तर लड़ाई लड़ने 
में बीता । श्रायु योहीं चली गई पर हाथ कुछ भी न लगा! 
इसमें सन्देह नहों कि इनके शासन-काल में सामाउय के क्षेत्र- 
qe की वृद्धि हुई । बीजापुर का वहमनी राज्य, जो इनके 
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पूर्वजों से बच रहा था, इनके हाथ लगा और आसाम प्रान्त 
जो अव तक मुसलमानों के लिये अजेव था और जिसने बड़े 
साहस के साथ अपने स्वातन्त्र्य की रक्षा की थी, मुगाल राज्य 
में सम्मिलित हो गया | इसी लिये औरंगज़ेव को भी अकबर, 
जहांगीर और शाहजहां की भाँति महा मुगल ( The Great 
founl ) की उपाधि दी जाती हे । 

परन्तु, औरंगज्ञेव का ही शासन मुग्रलो के “अधःपतन 

का एक अधान कारण भी था | श्रकवर की प्रखर वुद्धि ने यह 
वात देख ली थी कि हिन्दुओं को शत्रु बनाने से राज्य कदापि 
ag नहीं रह सकता | उसने समझ लिया था कि थोडे से 
परिश्रम से हिन्दू लोग मुगल राज्य के प्रवल सहायक बनाये 
जा सकते हैं। उसके सामने पठान बादशाही के दष्टान्त 
डपस्थित थे | उन्होने हिन्दुओं को अपना मित्र बनाने का कोई 
विशेष प्रयत्न नहीं किया था । फल यह डुआ कि अवसर पर 
उनको हिन्दुओं से सहायता न मिली और राज्य इनके हाथ 
से चला गया | यह सब जान कर ही, अकवर ने नीति से 
काम लिया ! उसने कई प्रधान क्षत्रिय राजचंशो से विवाह 
द्वारा प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थिर किया और शासन कार्य्य में हिन्दू 
मुसलमानों को एक मान कर अपने राज्य की नींब अति दढ 
बना! ली । उच्च पद्‌ योग्य पुरुषो को, चाहे वे किसी मत के 
अनुयायी हो, दिये जाते थे । इसी का यह फल था कि अकबर 
महाराजा मानसिंह और राजा टोडरमल ऐसे असाधारण 
पुरुषों की वुद्धि और पराक्रम से लाभ उठा सका । यद्यपि 
प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की प्रचण्ड स्वदेश-भक्ति और 
स्व-जाति-भक्ति ने इस नीति के अविकल साफल्य में किञ्चित 
बाधा डाली परन्तु विशेषतः उद्देश्य की सिद्धि ही gÈ जहाँगीर 
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और शाहजहां ने भी इस नीति का प्रायः अवलम्बन किया। 
यद्यपि किसी २ अवसरं पर शाहजहाँ के ही शासन काल में 
औरंगज़बी शासन की पूर्व झलक देख पड़ी थी (za 
कि जब बुन्देलखणड में ्रोरछा वालो पर विजय प्राप्त कर 
के शाहजहां ने वहां के कई प्रसिद्ध मन्दिर gga दिये थे) 
पर अधिकांश में अकचर के ही निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण 
किया गया | इन वादशाहो में इतनी क्षमता तो थी नहीं कि 
स्वयं किसी महत्व-पूर्ण मार्ग का उद्घाटन कर सकते | यही 
बहुत था कि इन्होने अकवर के माग को वन्द्‌ नहीं कर दिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि किसी विशेष कष्ट के अभाव 
होने से हिन्दू प्रजा अपने मुसलमान शासको से सन्तुष्ट थी । 
राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण आर्थिक दशा भी अत्यन्त 
सन्तोषजनक थी । हिन्दू मुसलमानों में दिनोदिन प्रेम वढ़ता 
जाता था । दोनों जातियां एक दूसरे के 
होती जाती थीं | मुगल भी अपने को विदेशी कहना छो 
भारतवासी समभने लग गये थे | 


औरङ्गज्ञेब के गद्दी पर बैठते ही ये सब बातें जाती 
हिन्दु उच्च पदो से च्युत कर दिये गये । प्रत्येक हिन्दू को, वह 
पुरुष हो या स्त्री, वाल हो या वृद्ध, एक विशेष कर देना पड़ता 
था, जिसका नाम जज़िया' था | मन्दिरं के तोड़ने और देच- 
प्रतिमां को विकृत करने की प्रथा फिर से प्रचलित की गई । 
मुसलमानों को यह वात पुनः Ega कराई गई कि वे भारत 
के विजेता हैं--हिन्दू-धर्म्म को समूल नाश करना|उनका परम 
कर्तव्य है | ऐसा प्रतीत होता था कि अपने पूर्वजो की नीति 
के विरूद्ध आचरण करना ही औरकज़ेब की नीति का मूलमंत्र 
था, इसका परिणाम वही डुआ जो ऐसे कामो का होता हे। 
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द्वेष की शान्त-प्राय आग फिर भड़क उठी | जिस परस्पर प्रेम 
और सहगामी उन्नति का अकवर के काल से सम्पादन हो रहा 
था उसका ध्वंस होगया और देश फिर कलह और विद्वेष का 
क्षेत्र वन गया । जो राजपूत मुगलो के चिर मित्र और Eg- 

हायक थे, MCHA a ने उनको अपना पूरा शत्रु बना लिया | 
जज़िया के कारण तो सभी हिन्दू खिन्न हो रहे थे; राजपूतों 
फे विशेष क्रुद्ध होने के और भी कई कारण थे । एक तो अब 
gaa दर्बार में उनका पहिला सा समाद्र न था । दूसरे 
ARA विश्‍वास-घात करने में कोई दोप ही नहीं समझता 
था | उसने जोधपूर के महाराजा यशबन्त सिंह जी को 
कावुल की ओर भेजा । उधर ही उनकी मृत्यु हो गई | उस 
समय स दुर्नीति से उनके शिशु लड़के को स्वहस्तगत 
करना चाहा | देव-सहायता से, बीर केसरी दुर्गादास की 
प्रतिमा ओर पराक्रम ने इस प्रयत्व को निप्फल कर दिया, 
पर इस समाचार से समस्त राजस्थान उत्तेजित हो गया। 
महाराणा प्रताप के प्रपौत्र वीरशिरोमण महाराणा 
नेतृत्व में यवनो के विरोध पर उद्यत होगये और 
पटू के लाख २ प्रयत्न करने पर भी राजपूताना 
स्वतंत्र हो ही गया | यद्यपि आमेराधिपति महाराजा जयसिंह 
ने खुलकर शास्त्र ग्रहण नहीं किया परन्तु उनकी उदासीनता 
से भी आरडे व को कम क्षति नहीं पहुँची | राजपूताने के 
स्वतन्त्र हो जाने से खुग़लों की जो हानि इई उसको पूरा 
करना असम्भव था । अभी तक राजपूत जाति कुछ ऐसी 
मोह-निद्रा में पड़ी थी कि जाति और धर्मं के विचारो को 
एक मात्र भुला कर सुरालवंश की सेवा में तत्पर थी । अब 
उसके अलग होने से मुगलो का मानो दक्षिण बाइ ही टूरगया | 
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( २६ ) 
परन्तु स्वतंत्र होने के उपरान्त इन राज्यां ने अपनी 
स्थिति उन्नत करने की कोई विशेष चेष्टा न की । इस के दो 
प्रधान कारण थे । एक तो ये लोग सैकड़ों वर्षा से मुसल- 
मानों के पक्ष में या उन के विरोध में लड़ते चले आ रहे थे, 
अतः अब वे बहुत दुर्बल हो गये थे। दूसरे णक ही प्रान्त में 
इतने स्वतंत्र राज्यां के होने से कलह का होना श्रनिवार्य्य 
था | एक और कारण था, जो कृत्रिम होते हुए भी भयङ्कर 
अने की जड़ हुआ । जव राजपूत लोग मुगला के विरुद्ध 
हुए तो जयपुर और जोधपुर के राज्यां न, जिन के वंश 
मुग़लो से विवाह कर के कलुषित हो गये थे, यह शपथ खाई 
कि हमारे वंशो में यदि कई रानियां से उत्पन्न हुए. कई लड़के 
हो तो वही गद्दी पर बैठा करेगा जो उद्यपुरी रानी से होगा! 
यह एक भीषण झगड़े का घर खड़ा हो गया । परिणाम यह 
दुआ कि राजपूत श्रपनी सारी शक्ति एक दुसरे के संहार में 
खोले रहे | उन में कभी किसी पुकार का संयुक्त सङ्गठन हुआ 
ही नहीं, और उलटे इस परस्पर के कलह ने उन को इतना 
जर्जर कर दिया कि वे सहज ही मरहठों के शिकार वन गये । 
यदि, जिन घटनाओं का आगे के अ्रध्यायों में उल्लेख होगा, 
उन्होने भारत की परिस्थिति में परिवर्तेन न कर दिया होता 
तो यह वात निश्चित-पाय हैं कि इन में से कई रियासतों का, 
जिन के राजवंश. कर्नल टाड के अनुसार पृथ्वी के सबसे 
पुराने राजवंशों में से हैं, लोप हो जाता । 


दूसरा विद्रोह वुन्देलखण्ड में हुआ । जहाँगीर के समय 
में वीरसिह देव ओरछा की गद्दी पर थे । यह समाद क करपा 
पात्र थे । इन के देहान्त होन पर महाराजा जभझारसिह जी 
गाढ़ी पर बैठे । उधर दिल्ली में शाहजहाँ बादशाह हुप. । इन 
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दोनों में अनवन हो गई और जुझारसिंह ने यड़ी वीरता के 
साथ मुराली का सामना कर के वीरगति पाप्त की | see 
समय तो मुरालो की जीत हो गई और ओरछे की गद्दी पहाड़ 
सिह को, जो gat के विश्वासपात्र थे, दे दी गई ! पर इस 
से झगड़ा शान्त न डुआ ! जुकारसिह के एक पितृव्य चम्पत- 
राय जी ने कुछ स्वातन्ज्य-प्िय बुन्देली को एकत्र कर के 
मुगली का विरोध आरम्भ किया | आरछा नरेश तो इन के 
विरोधी थे ही, इस कारण इन को अनेक कष्ट भोगने पड़े 
और अन्त में बिना निजोदेश-सिद्धि के ही इनके पाण गये ! 
परन्तु इन के वीरपुत्र छत्रसाल ने स्वराज्य का भरडा फिर 
उठाया | उन के विरोधी न केवल समाद्‌ औरक्षज़ेब थे प्रत्युत 
at उन के सम्बन्धी ओरछा नरेश और दतिया नरेश भी 
विपक्षि-दल में थे । परन्तु, “यतोधम्मस्ततोजय: और ऊ्ज़ेब 
के कई नामी सेनापतियो-तहव्वर खाँ, अनवर खाँ, अब्दुस्समद, 
चहलोल खाँ प्रभृति को इन से नीचा देखना पड़ा और 
बुन्देलखराड का अधिकांश भाग स्वतंत्र हो गया, FATS स्वयं 
एक बृहत्‌ राज्य के स्वामी हो गये, यही राज्य आज कल 
पन्ना, चरखारी, अजयगढ़, बिजावर, छुत्रपूर, सरीला आदि 
राज्यां और बाँदा, जालौन, सागर, दमोह के अंग्र ज़ी ज़िलों में. 
विभक्त हो गया हें | छत्रसाल का देहान्त सम्वत्‌ १७७० के 
लगभग छुआ, इन के वंशजो ने उस योग्यता का. जो इन में 
थी, कुछ भी परिचय न दिया । प्रतिफल यह हुआ कि राज- 
पूताने की भाँति यह प्रान्त भी भाई भाइयों के भगड़े का क्षेत्र 
बना रहा । और यहाँ भी मरहठों को बड़ा अच्छा शिकार 
हाथ लगा । इतना ही नहीं, यहाँ की रियासतों के बचे 
रहने के भी वही कारण हैं जिन से राजपताने की रियासत 
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थची रहीं। और जिन का, जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, उल्लेख आगे होगा । 

तीसरा विद्रोह\सत्यनामी साधुओं का हुआ | कुछ दिनों 
लक तो इन्होंने मुरालो को बहुत ही तकु किया पर सम्बत्‌ 
१७३० ( सन्‌ १६७३) के लगभग इन का विद्रोह शान्त 
हो गया । 

चौथा विद्रोह सिक्खों का था। जैसा कि सब को 
विदित है, सिक्ख धर्म॑ आरम्भ में केबल एक , पारमार्थिक 
सम्प्रदाय था जिसके सञ्चालक महात्मा नानक जी थे। 
क्रमशः इन की वृद्धि होती गई पर यह वृद्धि मुसलमानों के 
लिप इतनी श्रसह्य थी कि उन्हाने सिक्खौ का विरोध करना 
आरम्भ कर दिया । प्रतिफल यह हुआ कि सिक्ख लोग एक 
योद्धा जाति में परिणत हो गये ! श्रारम्भ में तो मुसलमानों 
ने मनमाने अत्याचार किये, सिक्खौ के शुरु तेग़वहादुर और 
गोविन्दसिह के पाणां का उत्तरदाता मुसलमानों का ATT 
द्रोह ही हे । परन्तु शुरु गोविन्दसिह की ओजस्विनी वाणी 
ने इन में बह जाग्रति उत्पन्न कर दी थी कि इन को सर्वथा 
दबा लेना मुसलमानों की सामर्थ्ये के वाहर था 
झज्ेव के पुत्र बहादुरशाह के समय से खुल कर मुरालो के 
बिरुद्ध शस्त्र उठाया, और अन्त में पञ्जाव से सुखलमानी 
“राज्य को मिटा कर ही रहे । इन्हों ने अपने कई दल बना लिये 
'थे। इन को 'मिस्ल' कहते थे । ये मिस्ले एक दूसरे से स्वतंत्र 
थीं और समय २ पर श्रापंस में भी लड़ पड़ती थीं । परन्तु 
झुसलमानाँ के विरोध में सब्र एक हो जाती थीं । इन्हीं में से 
पूसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की उत्पत्ति हुई 
थी और पटियाला, नामा भींद, फरीदकोट और कपूरथला 
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के लिक्ख-राज्य भी मिस्लो की कीर्ति के अवशिष्ट चिह है । 
इस में सन्देह: नहीं कि इन मिस्लो ने बहुत काम किया। 
छोटे २ दल होने के कारण,।मुसल्मानी सेनाये इन.को पकड़ 
न पाती थीं पर राजपूतों और बुन्देलों; की भाँति इन में भी 
परस्पर विद्वेष वर्तमान था । पूतिफल ae छुआ कि जब 
के मेल का कारण, अर्थात्‌ मुसलमानों का -वल, जाता रहा 
तो इस फूट ने और वल पकड़ा । इस आपस के बैर ने ही 
पहिले पहिल अंत्रेज्ञी को पञ्जाव के राजनैतिक जगत में स्थान 
दिया । सिक्ख लोग प्रायः जाट जाति के थे । इसी समय के 
लगभग इन जाटों के दो और राज्य, भरतपुर और धौलपुर 
भी स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गये । इन दोनों में भरतपुर 
अधिक बड़ा और प्रवल था | उस को राजा सूर्य्यमल ने 
सम्वत्‌ १८१८ ( सन्‌ १७६१ ) में स्वतंत्र किया था । 

परन्तु डस समय का सब से बड़ा विद्रोह acest का 
था | भारत-भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को नेता मानकर 
महाराष्ट्र HT विरुद्ध खड़ा हो गया । शाइस्ता खाँ ऐसे 
नामी सेनानियों को भी शिवाजी का लोहा मानना पड़ा | कुछ 
काल के लिए महाराजा जयसिंह को कुछ सफलता हुई पर 
दिल्ली से लौटने पर औरंगज़ व के विश्‍वासघात और दोर्जन्य 
से तप्त महाराष्ट्र-केसरी का पराक्रम और भी प्रचण्ड हो गया। 
अपने पक्ष को दवता देख कर स्वयं ame दक्षिण आये पर 
मग्हठाँ के उन्नति-प्रवाह को रोकने सें वे भी असमर्थ ठहरे। 
ज्यो २ सुखल्मानों का साहस घटता गया त्यो त्यो मरहठो: 
का उत्साह बढ़ता गया । अन्त में अहमदाबाद में, मरहठों से 
बीस वर्ष की निरन्तर लड़ाई से श्रान्त, भग्नोद्यम, हतोत्साह 
ओर अस्थिर हृदय समाट के अशान्त और लोक-डुःखावह 
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जीवन का प्रदीप निर्वाण को प्राप्त हुआ | बाद के बादशाह 
में औरंगज़ब की योग्यता का सतांश भी न था। फलतः 
सामाज्य की सीमा प्रति दिन संकुचित ही होती गई । यहां तक 
कि बादशाहत का केवल नाम रह गया | जब जिसने चाहा 
बादशाह को अपने हाथ ,में करके मुराल वंश के नाम से 
ज्ञाभ उठाया। ` 


शिवाजी का देहान्त ARR a के सामने ही हो चुका 

था। उनके पुत्र शम्भाजी मुग़लों के हाथ मारे गये थे । अतः 
उनके UIA AEM गद्दी पर बैठे उनके समय में बालाजी 
विश्वनाथ नामक एक ब्राह्मण 'पेशवा' या प्रधान थे। ये बड़े 
ही योग्य व्यक्ति थे । पेशवा का पद इनके वंश में पैतृक हो 
गया | शिवाजी के वंशज सतारा और कोल्हापूर में राज्य 
करते थे और महाराष्ट्र मे श्रद्धा के पात्र थे । पर सब वास्तविक 
अधिकार पेशवाओं के ही हाथ में था । प्रारम्भ के कई पेशवा 
अत्यन्त योग्य पुरुष हुए हैं । इनके नेतृत्व में मरहठो की बड़ी 
उन्नति हुई | सारे दक्षिण, मध्य और पश्चिम भारत में इनकी 
धाक थी और पूर्व और उत्तर में भी इनका बड़ा प्रभाव था | 
पेशवा के अ्रधीन कई बड़े सरदार थे जो एक = प्रान्त में स्व- 
त्तत्र राजा थे । इनमें से गुजरात में गायकवाड, मालवे में 
पँचार, मध्य प्रदेश मे भोसले और मध्य भारत मै शिंदे और 
लकर प्रधान थे । ये अलग २ अपने राज्यों की वृद्धि करते 
शै, पर साधारणतः पेशवा के आधीन Tl इस संगठन को 
महाराष्ट्र संघ ( Mahratta Confelorcy ) कहते शे | इस 
संघ का वल इतना बढ़ा कि सम्भव था कि सारे भारत में ही 
जरहठों का सामाज्य फेल जाता, परन्तु केप की जड़ इन में 
AR एक तो थे एक दूसरे से जलते थे, दूसरे जव इनके 
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( ३१) 
राज्य बढ़ गए तो पेशवा के अधीन रहना इनको भला न 
लगता था और तीसरे, मरहठे अन्य हिन्दू जातिया के साथ 
अच्छा व्यवहार न करते थे | राजपुताने का तो इन्होंने सत्या- 
नास ही कर डाला | इन्हीं कारणों से श्रंग्रेज़ों को इनके वल 
को तोड़ने में सुगमता हुई । इनके श्रतिरिक्त दो प्राचीन हिन्दू 
राज्य दक्षिण में थे । एक तो त्रावणकोर और दूसरा महिसूर | 
पहिला तो अव भी ज्यों का त्यां है परन्तु दूसरा, जैसा कि 
आगे दिखलाया जायगा, अ्रपनी वर्तमान परिस्थिति में AART 
का प्रसाद स्वरूप है । 

मुराला के हाल होने पर दो नूतन मुसलमानी राष्ट्र का 
संगठन हुआ, पहिला श्रवध में ari आरम्भ में अ्रवध के 
नवाब लोग मुरालो की We से इस प्रान्त के सूबेदार थे और 
'नब्चाव-वञ्जीर' इनकी उपाधि थी । पीछे से ये स्वतन्त्र हो 
गये, यहां तक कि इन्होने अपनी उपाधि भी बदल डाली और 
अपने को 'वादशाह' कहने लगे | दूसरा राष्ट्र दक्षिण में था। 
ये भी प्रान्तिक सूवेदार थे | इनकी उपाधि 'निज़ाम' थी और 
स्वतन्त्र होने पर भी इन्होंने उसको बदला नहीं। बङ्गाल में 
एक तीखरा राष्ट स्वतन्त्र-पाय हो चुका था पर नव्वाब 
सिराजुद्दोला के सेना-नायक मीर जाफर के विश्वासघात और 
य ने शेशव में ही 


उसका ढेर कर दिया | 

यहाँ तक तो देशियो का कथन हुआ । इनके अतिरिक्त 
यहां उस समय कुछ विदेशी भी थे जिनके अस्तित्व ने देश के 
इतिहास का रूप ही पलट दिया । पश्चिमीय भारत में ga- 
गाल बालों के कई उपनिवेश थे । इन पर पुर्तगाल वाले स्व- 
तन्त्र शासन करते थे । इनके अतिरिक्त कई स्थानों मै डच, 
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फ्रेंच और अंग्रेज लोगों की कोठियां थीं । डच लोगों ने यहां के 
इतिहास में कोई विशेष महत्व का कार्य्यं नहीं किया अतः 
उनका विशेष वर्णन करना श्रनावश्यक है पर शेष 
संक्षिप्त पूर्व इतिहास देना श्रनिवाय्यं है । 


सन्‌ १६०० में इङ्गलैणड की महारानी एलिइँ 
कुछ व्यापारियों को, जिन्होंने मिलाकर एक कम्पनी खोली थी, 
पूर्वीय देशों से व्यापार करने का अधिकार-पत्र दिया । कुछ 
काल पीछे एक और कम्पनी भी इसी पुकार व्यापार करने 
लगी और दोनों में स्पर्धा बढ़ी | अन्त में सन्‌ १७०८ में यूनाइ- 
टेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से दोनों एक में सिल गई । ये 
थे तो व्यापारी पर दूर देश में, और विजातिय़ो के वीच में 
रहते थे, इस लिये अंग्रेजी सर्कार ने इनको स्वरक्षाथे कि 
बनाने, युद्ध सामग्री रखने और सिपाही भर्ती करने तथा 
पान्तो मे जहां इनकी कोठियां हो शासन और न्याय करने 
का श्रधिकार दे दिया था । बन्धन इतना ही था कि यह कंपनी 
बिना इ ग्लिश सर्कार की आज्ञा के किसी ईसाई राष्ट्र से युद्ध 
नहीं कर सकती थी । भारत में इनकी बंबई, मद्रास ओर 
कलकत्ते में मुख्य कोठियां थीं । बम्बई तो इनको पुतंगाल 
वालों से मिला था इस लिये वहां किसी देशी cree का 
आधिपत्य न था । शेष कोठियांदेशी नरेशों के अधिकार और 
पूभाव चक्र के भीतर थीं, बहां पर अंग्रेजी नेजो कुछ सेना या 
सैनिक सामग्री रकखी :थी वह इन नरेशों की आज्ञा से ही। 
हम आगे चल कर देखेंगे कि देशी नरेशों और कम्पनी के इस 
पुकार के सम्बन्ध का क्या परिणम हुआ ? 
फ्रेश्च कम्पनी भी इसी पूकार सन्‌ १६११ में. खुली थीऔर 
उसने भी इसी पुकार देशी राष्ट्रों से अधिकार पूप्त किये थे । 
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जो कुछ ऊपर लिखा गया हैं उस से स्पष्ट है कि सुश. 
सामाज्य के नष्ट होने के समव, जैसा कि ऐसे अवसर पर 
होना स्वाभाविक ही हैं, भारत की दशा अस्थिर सी थी । कई 
स्वतंत्र राष्ट्र बन गये और घत रहे थे। इन मैं प्राधान्य हिः 
को ही था । अधिक भाग देश का तो हिन्दुओं के शासन में ही 
था र होता जाता था और शेप पर उनका प्रयल देवाच पड़ 
रहा था, इस लिये सुलल्याना बोल प्रान्तो में भी शासकों को 
हिन्दू प्रजा के साथ अयाबार करते का साहस न होता था | 
लोग यद कद दिया करते हैं कि अंगरेज्ञा के पहिले यहां 
gaama लोग शासक-जाति ये। यदि वे इतिदाख को निः्पत्त 
हाकट पड तो उन्हें अपरा यड विचार Aaaa पटना 
पड़े । थद उस समय भारत के अधिकांश में कोई शा उक- 
जाति थी तो ag, हिन्दू -जालि थी.। आवश्यकता केवल एक 
बाल की थी--बह यह कि समस्त हिःदू राष्ट किसी प्रकार 
का अवलम्बन करता | और अपनी शक्तियों का पररपर- 
स्इंदार में दुरुपयोग न करके उत को एक ओर लगाता ; पर 
काल-चढक्क TAT है । ईस्वर की इच्छा सर्वोपरि है।जिस 
अप्रतिम नाख्यकार मे इस विश्व-लीला का विस्तार 
किया है बद्द न wt fea उद्देश से किस समय कोम खा 
इयय Ramar हैँ। दिन्दुओं की यह आवश्यकता, Ww 
न हुई | उन्होने आपस में लड़ना न छोड़ा और उत के 
ata Zt ने उतका नोति सम्पन्न जगक्विजय) was जाति 
के अधिकार में डाल दिया । यह qada एक दिन में 
नहीं छुआ, परन्तु जब आारम्भ-इश्रा तो इसकी पूणति में 
रुकावट भी नहीं पड़ी । हम आये के भ्रध्यायों में इस परि. 
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बतन क उस अंश को देखगे जो देशी रियासतो से सम्बन्ध 
रखता है। यह खेद की बात तो निःसन्देह है कि जिस हिन्दू 
जाति ने अपने सैकड़ों वर्ष के खोप हुए स्वातंत्र्य को फिर से 
पाप्त करके संसार को अपनी पुण्य पूसूति का पूमाण दिया 
उसने इस कष्ट-पाप रत्न को फिर सें सहज में ही खो दिया । 
यह इस जाति का दुर्भाग्य था पर साथ ही इसके हमको इस 
में ईश्वर की दुर्विक्षेय और महत्फल पूदायिनी इच्छा का भी 
पता लगता है | अंग्रेजी से जो सम्बन्ध दुआ हे उस देश का 
बड़ा भारी कल्याण समभा गया होगा तभी वह सम्बन्ध 
स्थापित हुआ होगा । अब (आगे हम सम्बन्ध के इतिहास का 
अध्यन करगे | 


४-देशी राष्ट्र और कप्पनी । 
(क)--वलेय नीति। 


eo 


जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, अ्रंग्रेज़ों की नीति 
में कई बार परिवर्तन हुए हैं । इन भिन्न २ नीतियाँ में से तीन 
प्रधान हैं । उनका ही हम क्रमानुसार कथन करेंगे | पहिली 
का नाम वलय नीति ( The Policy of the Ring Fence ) 
था । अंग्रेज इतिहासक्षौ का कहना है कि उस समय कम्पनी 
की यह इच्छा न थी कि उसके राज्य की वृद्धि हो । बह केवल 
शान्ति-पूवेक व्यापार करना चाहती थी । परन्तु उसे हठान्‌ 
ही भारत के राष्ट्रों के घरेलू WTS में हाथ डालना पड़ता था 
और जीत जाने पर अपने राज्य का विस्तार करना पड़ता 
था । कई बार तो उसने हाथ में आया हुआ राज्य जाने दिया । 
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डसकी इच्छा यह थी 'कि जो कुछ राज्य उसके पास था 
उसके बाहर के भगड़ों में उसे न बोलना पड़े । अपने इस 


राज्य के चारों ओर उसने पक्‌ प्रकार का वलय या घेरा माल! 
रक्खा था जिसके वाहर 'चह पैर नहीं रखना चाहती थी 
उसकी मनोकामना यह थी कि इस घेरे के वाहर के राष्ट 
उसे न छेड़ें और अपने झगड़े आप ही निपटा लें । अंग्रेजों 
को आशा यह थी कि आपस में लड़ाई भूगड़े का परिणाम 
यह होगा कि दो चार बड़े राष्ट्र का शासन सारे देश पर 
हो जायगा, जिस से कि शान्ति का विस्तार और व्यापारादि 
का सुभीता होगा। अंग्रेज़ी विद्वान कहते हें कि इसी नीति 
का अवलम्वन कम्पनी ने सन्‌ १८१३ ( सम्बत्‌ १८७० ) तक 
किया । फिर विवश होकर इसे छोड़ना पड़ा | ्रब हमको 
देखना है कि इतिहास कहां तक उनके इस कथन की 
पुष्टि करता है। 


हम सम्बत्‌ १८०५ ( खन्‌ १७४८ ) से अपनी ्रालो- 
चना आरम्भ करते हें । उन दिनो दक्षिण भारत में बड़ा 
गोलमाल मच रहा था । निज्ञाम श्राखिफ़ जाह की मत्युके 
पीछे निज्ञामी गद्दी के लिये दो व्यक्ति भगड़ रहे थे । साथ 
ही इसके कार्नाटिक की नव्वाबी के लिये भी इसी प्रकार का 
झगडा हो रहा था | उधर विलायत में अंग्रेज और फ्रांस 
चालो में श्र/पस में अनबन ati फल यह श्रा कि दोनो 
कम्पनियां यहां भी लड़ पड़ी और स्वभावतः उन्होंने एक २ 
दलका पक्ष लेलिया । लड़ने की सामग्री विलायत से लाई 
गई और यहां प्रस्तुत की गई और लड़ने के लिये कुछ तो 
अंग्र ज्ञ सिपाही थे और कुछ देशो सिपाही कवायद्‌ सिखला 
कर ठोक कर लिए गप । 


. 9 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangoti 


(६ ३६९६) 


देशी राष्ट्री के लिये विदेशियों से सहायता लेना श्रच्छा 
न था । यह स्वाभाविक था कि जो विदेशी आज उनकी सहा- 
यता कर रहा था कल उन की दुवेलता से लाभ उठा कर उन 
को दबाने का प्रयत्न करेगा परन्तु जैसा कि लायल (Lyall) 
मे कहा है“ Nonce of these rivals could afford to 


look far ahead or to concern themselyes, in the 


face of emergent needs, with the inevitable con— 
sequences of calling in the armed Wurepean.” 


इन विरोधियों को, तीव्र आवश्यकता के सामने, इतना अघः 


काश ही नहों था कि ये दूरदशिता के साथ सशस्त्र यूरोपि- 
यन से सहायता लेते के अनिवायप परिणाम को सोच सकते ।'' 


उधर दोनों कम्पनियां सहायता देने के लिये खदा प्रस्तुत 
थीं। 'लाथल' कहते "Tire two companies, on the 
other hand, were under an irresistible temptintien 
drawing the towards proposals that offered pay 
employment for troops 
of trade privileses or even territory, and the 


-yWith the prospect 


“chance of doing some material damage toarival» 
दोनो कम्पनियौ को प्रचणड लोभ उन प्रस्तावों की ओर 


आशा थी ।” 

उन feat फ्रेश कम्पनी का गवर्नर या श्रघिष्ठाता ext 
(Dopleis) था। az mra बुः मान, नीतिकुशल और 
उत्साही व्यक्ति था । थोड़े ही दिनों में उसने दक्तिण के राज्यों 
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में अपना सिक्का जमा लिया और अंग्रेज़ी कम्पनी की जड 
sag सी गई । परन्तु Àa गवर्नमेण्ट ने उसकी पर्य्या 
सहायता न की और इधर अंग्रेज़ों को भो राबर्ट क्लाइव नाम 
का एक योग्य नेता मिल गया । थोड़े ही दिनों में gaa 
क्रिया छुआ सारा काम मिट्टी में मिल गया । AAN R दिन 
फिर लौटे | उन्हीं के पक्ष के निज्ञाम और नव्वाब, हैदराबाद 
site कार्णाट की गद्दियों पर बेठे, और फ्रेंच के लोगों की जो 
कीर्ति फैली थी बह विलीन हो गई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को 
यूखुफ ai नास के एक सेनापति से बड़ी खदाग्रता मिली थी । 
यह पहिले हिन्दू था, फिर मुसलमान हो गया । प्रसिद्ध 
लेखक आम (Orue) का कथन है कि वह योग्यता में 
ana से किखी भाँति कम न था । अन्त में, कम्पनी के 
कृतघ्नाजार ने उसे बिद्रोही बना दिया । यद्यपि कुटिल नीति 
का आचरण करके WAN उस से जीत भी गये, परन्तु कई 
निष्पक्ष अंप्रेजु लेखकों को सम्मति में उसके साथ कदाचार 
करके कम्पनी ने व्यर्थ अपने नाम पर घड्या लगाया | 
अस्तु, यही कम्पनी और देशी राष्ट्री की पहिली मुठ- 
भेड़ थी । इसमें, अन्त में, कम्पनी को लाभ ही रहा | राज्ये- 
बुद्धि के साथ २ उसका दवाव बढ़ गया और दक्षिण के प्रधान 
राज हैदराबाद को उसने अपना: न केवल मित्र प्रत्युत एक. 
प्रकार का आश्रित आश्रयदाता वना लिया । यह भारत के 
इतिहास का श्रत्यन्त रोचक पृष्ठ हैं, wa इस में कहीं 
उस ' वलयनीति ? का पता नहीं लगता, इसी लिये 
इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया । ये बात 
' दक्षिणं की , हैं. । {इनसे कम्पनी की प्रतिष्ठा तो अवश्य 
` चढ़ी, परन्तु नामतः ae अब भी उसी परिस्थित Hai 
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उसका प्रभाव भारतीय राजनेतिक जीवन के केन्द,दिल्ली, तक 
नहीं पहुँचा था । बड़े २ देशी राष्दौ की दृष्टि में अब भी वह 
विशेष आदर-पात्र न थी । परन्तु कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने 
कम्पनी को भारत की राजनेतिक नाटथशाला के पात्रो में 
एक: प्रधान स्थान प्रदान किया और देशी राष्ट्रों के साथ 
'उखक्ता' नूतन सम्बन्ध स्थापित कर दिया । 
सम्वत्‌ १८१२ ( सन्‌. १७५६ ) में बङ्गाल के सूवेदार 
अलीवर्दी खां की सत्यु हई और उनके स्थान में सिराजुद्दौला 
सूबेदार हुए । उस समय यह केवल १८ या १८ वर्ष के थे 
पर इस छोटी श्रवस्था में भी इनमें असाधारण साहस, देश- 
प्रेम और उच्चाशय वर्त्तमान थे । दुर्भाग्यतः इनके श्रमात्य और 
सेनापति अत्यन्त नीच श्रौर स्वार्थरत व्यक्ति थे । इन दुष्टौ की 
सदा यह चेष्टा रहती थी कि युवक नव्बाब को भगणड़ों में 
फसा कर अपना काम बनाया जाय । गही पर बैठने के थोड़े 
ही feat पीछे कलकत्ते के श्रंग्रेज्ञ व्यापारियों से झगड़ा छिड़ 
गया । इन लोगों ने वहां एक किला बना लिया था और 
अपनी परिस्थिति दिनों दिन स्वतंत्र करते जाते थे । जब उन 
खे यह काम वन्द्‌ करने के लिये कहा गया तो उन्होने कोई 
सन्तोप-जनक उत्तर न दिया । अन्त में सिराजद्दोला ने 
कलकत्ता घेर लिया और शीघ्र ही किला उनके हाथ में आ 
गया । कुछ ग्रंग्र ज़ लेखक ऐसा कहते हैं कि सिराजद्दौला 
फ्रांस वाला से मिले हुए थे | इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 
हां, मिस्टर बस्टीड अपनी पुस्तक 'एकोज़ फ्राम ओल्ड केल्क- 
टा (Echoes from old Calcutta jä लिखते हैं कि कलकत्ते 
की ओर आते समय सिराजुददौला ने द्वाव डाल. कर फ्रांख 
वालो की कोठी से कुळ युद्ध-लामग्नी अवश्य ली थी एक 
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बात और स्मरण रखने योग्य है । प्रायःभसभी अंप्रेज़ लेखक 
इस लड़ाई के कारण नव्वाब को बुरा भला कहते हें । परन्तु 
कुछ निष्पक्ष लोग इस प्रचलित मत के विरुद्ध भी कहते हैं। 
कर्नल मैंलेसन ने 'डेसायसिव बैटल्स आव इन्डिया([)००!5।४९ 
Battles of India) नामक पुस्तक में नव्वाब का पक्ष बड़ी 
योग्यता से लिया है site उनकी नीति का समर्थन किया है । 
ऐसा कहा जाता हे कि कलकत्त लेने के पीछे नव्वाब ने 
१४६ अग्र ज्ञां को, जिन में एक स्त्री भी थी, एक छोटी सी: 
काल कोठरी (Black Hole) में बन्द करवा दिया । रात 
भर में गर्मी, प्यास और सांस लेने के कष्ट के मारे उन में 
से १२३ मर गए । बहुत से अंग्रेज्ञ तो ऐसा कहते हैं कि यह 
भीषण काम नव्वाब के निर्देश से हुआ । वस्टीड पूभृति कुछ 
की ऐसी सम्मति है कि नव्वाब को इसका कुछ भी ज्ञानन 
था, प्रत्युत उन्होंने अपने Bits कैदियों के साथ सदैव 
शिष्ट व्यवहार किया और कळ अंग्रेज और भारतीय 
इतिहाखवेत्ताओं का यह विश्वाश है कि यह काल कोरी 
की घटना कमी हुई ही नहों। प्रत्युत AAR का क्रोध 
जगाने के लिए कलकत्ते के कैदी अंग्रज्ञो के नेता होल्वेल 
ने यह कहानी गढ़ ली ! जव यह समाचार मद्रास पहुँचा 
तो क्लाइव कुछ सेना ले कर बङ्गाल आये । यह सेना नव्वाबर 
का सामना करने के लिए सर्वथा अपर्याप्त थी | परन्तु 
सिराजुद्दोला के दो शत्रु अंग्रोज्ञों से मिल गये--एक' तो 
उनका सेनापति मीर जाफर और दूसरा प्रसिद्ध महाजन 
सेठ श्रमीचन्द्‌ । जब २३ जून १७५८ को प्लासी क॑ Ta 
में दोनों सेनाएं सामने आई तो बेईमान मीर ज्ञाफर हाथःपर 
हाथ धरे देखता रहा । पहिले तो वह सेना के प्रधान अंश 
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को ले कर तटस्थ खड़ा रहा । उसको यह भयथाकि 
स्यात्‌ waa जीत ही जाँय और सुभे दरड मिले, पर 
अब अंभ्रेज्ञी की जीत निश्चितप्राय हो गई तो वह उनसे 
खुल कर जा मिला | उसकी नीचता का परिणाम यह हुआ 
कि नध्याव की हार हुई least ने मीर जाफर को 
ग्रनाया | हर्ष कौ बात यह हे कि शमीचन्द के 
मौ न लगा कलाइव ने एक आली कागज द्वारा 
धोखा दिया और इस शोक में उसने प्राण ही 
* प्रीर जाफूर सरता न छूटा । नाम को तो वह नब्यार 
अधिकार रारा कम्परी के हाथ में था । 
इतनी Deeg थी (क मीर जाफर ने दो एक घातो 
की एच्छा का विरोध करना चाहा । बस, फिर क्या था, 
करकरे के गवर्नर वैम्सिटार्ट महाशय ने उसे. उतार कर 
इरूके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दि 
उपकार के बदले गवर्नर और अन्य शंश्रोज्ञ पढ्‌ 
को कई लाख रुपये aged ( या ha?) में मिले थे! 
साथ ही व्यापार सम्बन्धी अनेक ऐसे नियम बनाये गये 
जिनसे कम्पनी को लाभ और देशी व्यापार को क्षति हो । 


मीर जाफूर की भाँति मीर कासिम विषयलोलुप 

« और हत-पराक्रम न थे । उनसे स्वदेश की यह दशा देखी 
. नगई और उन्होंने अपने को कम्पनी के हाथों में से निका- 
लने का प्रयत्न करना चाहा । कम्पनी को यह बात स्वभावतः 
ma लगी । बात यहां तक बढ़ी कि खुल कर लड़ाई 
छिड़ गई । मीर कासिम की ओर से लखनऊ के नव्वाब 

, शुजाहौला भी आये थे । २३ अषतूबर १७६४ को बक्सर में 
७ लड़ाई हुई और नव्याब की हार, हुई.। कम्पनी ने मीर 
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जाफर को फिर गद्दी पर विठा दिया, पर wa नव्वाबी 
पहिले की भी अप क्षा गिरी हुई थी । मीर जाफर ऐसे व्यक्ति 
को ही उसका गूहण करना शोभा देता था! 

एक प्रश्न यह होता है कि इस बात का कारण क्रा 
था कि इन लड़ाइवो में अंग जो की बराबर जीत होती थी । 
o 'लायल' ने “ब्रिटिश दोमिनिश्रन इन इन्डिया! 
। उनका कथन यह है कि उस समय ये नवावियां 
उनको पाख अधिकांश किराये के सिपाही थे जो 
लच से लड़ते थे। इनको अपने स्वामी के साथ कोई 


न लगा कर न लड़ते थे । ये 'लायल' के शब्द है-- 
! समझना चाहिए कि हम ( अर्थात्‌ अग्रं जौ ) ने 
तन सेनाओं पर जय पाप्स की वे किराये के सि- 
पाहियो की भीड़ के,तुल्य थी, इन सिपाहिया मैन ऐक्य था, 
और न राज-भक्ति i 

अस्तु, बङ्गाल में तो मीर जाफर पुनः स्थापित किये गये, 
अब अवध का प्रश्न उपस्थित हुआ, i was के नब्चाब 
भी बक्सर के युद्ध में सम्मिलित हुए थे । मेलेसन कहते हैं 
कि उनके पूविया लिपाहियो ने लड़ाई a aga साहस 
Rama था । सम्भव है कि इसी से mea ऐसे बुद्धिमान 
पुरुष ने यह समझ लिया डो कि अवध का जीतना बङ्ग-बिजय 
Huey हँसी खेल न होया | अवध के नब्वाब को किराये के 
परदेशी सिपाहियों का सहारा न था । उनकी अजा स्वयं 
बीर, बली और राजभक्त थी । कदाचित्‌ इसी कारण क्लाइब 
ने अवध में पदार्पण करने का विचार न किया । जो कुछ हो, 
अवशर के साथ १६ अगस्त १७६५ को बराबरी की सन्धि हुई । 
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* अंग्रेज़ अन्थकार कहते हैं कि यह वलप नीति' का पहिला 
उदाहरणं था। अंग्र ज़ यदि चाहते तो अवध को ले सकते थे 
परन्तु उन्होने बंगाल तक ही, जिस की दीवानी के अधिकार 
उन्होने युद्ध के पीछे दिल्लीश्वर से ले लिये थे. श्रपनी 
सीमा बाँध ली और उसके बाहर, अवसर और शक्ति होते 
हुए भी, पाँव न बढ़ाया । उस समय से अवध वालों ने अपनी 
ओर से कभी अंग्र जो का विरोध न किया । इसी लिये मैलेसन 
ने सन्‌ १२५९ में अंग्रेजी के अवध छीन लेने को अत्याप- 
मूलक बतलाया है | 

उत्तरीय भारत में बहुत काल तक कोई और उल्लेखनीय 

- घटना नहीं हुई । हाँ, क्वाइव के उत्तराधिकारी वारन हेस्टिग्ज 
के समप में दो छोटी २ लड़ाइयां ढुई' । पहिली में काशी-नरेश 
महाराजा चेतसिंह के राज्य का संहार हुआ और खोखली 
गद्दी उनके भान्जे महीपनारायण सिंह को मिली । दूसरी 
लड़ाई में बीर रोहिला जाति के स्वातंडप पर पानी फेरा 
मया और उनका देश लखनऊ के नव्वाब चज़ीर को दिया 
"गयः । इस उदारता के बिषय में “लीवार्नर” अपनी पुस्तक 
“दि नेटिव स्टेट्स आव इण्डिया” The Native States of 
India ) में लिखते हे “Political rather than moral 
cor ations induced Warren Hastings to 
annex the Kohilla District to Oudh.» “हेस्टिग्ज ने 
रोहिला देश को अवध में धार्म्मिक विचारों “से नहीं प्रत्युत 
राजनेतिक विचारों के कारण मिला दिया ।” यह भी स्मरण 

सना चाहिये कि यह लड़ाई केवल घन-प्राप्ति के लिये की गई थी 

“नहीं तो स्वयं अंग्रेज़ लेखक कहते हैं कि रोहिला से लड़ने का 
और कोई कारण था ही नहीं । 
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इस अवकाश में दक्षिण में कई बड़ी घटनाएं हुई । 


इनका विशेष सम्बन्ध मैसूर राज्य से था। यहाँ एक हिन्दू 


बंश शासन कर रहा था परन्तु क्रमशः उसका FART इतना 
दुर्बल पड़ गया कि उसके एक सैनिक हैदर नायक ने तत्का- 
लीन राजा को हटा कर राज्य को स्वहस्तगत कर लिया | 
वह नितान्त अपठित व्यक्ति था, पर उसका युद्ध-कौशल 
असाधारण था । थोड़े ही दिना में उसने मैसूर में एक अत्यन्त 
बलवती और सुसज्जित सेना प्रस्तुत कर ली | इस कारण 
दक्षिण के सभी राष्ट्रों की दृष्टि में वह खटकने लगा। 
सम्बत्‌ १८२३ ( सन. १७६९) में हैदर अली ने कार्णाट पर 
आक्रमण किया । पहिले तो हैदराबाद के निज्ञाम ने भी उसका 


साथ दिया परन्तु १८२४ में वह अलग हो गये और अंग्रेज 


से जा मिले | उधर कम्पनी ने अपने को उस प्रान्त का रक्षक 
बना रक्खा था इस लिये उसने हैदर का विरोध किया | कई 
लड़ाइयो के पीछे, जिनमें कभी एक और कभी दूसरे दल की 
जीत हुई, f ने यकायक मद्रास को आ घरा | श्रत्र ज़ इस 
"से घबड़ा गये और उन्होंने ३ अप्रेल सन्‌ १७६६ को संधि कर 
ली । इस संधि के अनुसार उमय पक्ष. ने अपने जीते हुप 
mat को लोटा दिया और यह स्थिर किया कि यदि दोनों में 
से किसी पर कोई तीसरा राष्ट आक्रमण करे तो दूसरा सहा- 
यता करने के लिये बाधित होगा । इसके थोड़े ही काल HS 
मरहठो ने मैसूर पर चढ़ाई की । हैदर ने सन्धि के अनुसार 
कम्पनी से सहायता माँगी | कम्पनी,ने यह प्रस्ताव अस्वीकार 
किया । मरहउौँ को तो हैदर ने रुपया देकर ,हटा दिया पर 
अंग्र जी के विश्वासघात,से उसका जी जल उठा | इसी अव- 
सर पर।विलायत सें.फ्रांस और इङ्गलेण्ड में लड़ाई छिड़ गई। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ४४ ) 

हैदर को फ्रांस वालों की ओर से भी उत्तेजना मिली । श्रार 
७४ वर्ष की आयु में उसने सन्‌ १७८० में फिर युद्ध आरंभ 
किया | इस वार भी पहिले की भांति दोनो दलो का पल्ला 
बरावर ही रहा । बीच में ७ दिसंबर सन्‌ १७८२ को हेदर का 
देहान्त हो गया, पर उसका पुत्र टिपू सुल्तान उसी योग्यता 
से युद्ध चलाता Tat ग्रस्त में, जब १७८३ में यूरोप में 
HAM We फ्रांस वालो में शान्ति पुनः स्थापित हो गई तब 
भारत में भी १७८४ के ११ मार्च को भॅग्लोर मै कःपनी और 
टिपू के बीच में वरावरी की सन्धि हो गई। इस लड़ाई में 
टिपू को यद्यपि कोई विशेष लाभ न हुआ, पर कम्पनी की 
बड़ी हानि हुई । सन्‌ १८१२ में एक सर्कारी रिपोर्ट निकली 
थी । यह इस समप का वर्णन करते ६८ कहती है कि मद्रास 
में कमी कम्पनी का राज्य था--इस बात की सूचना केथल मारे 
इस्रो की हड़ियो और जलाए इए घरों की नंगी दीवारों. से 

मिलती थी । 
सन्‌ १७८8 में मैसूर से फिर लड़ाई छिड़ी । इसका 
“कारण यह था कि टियू ने अंगूज्ञा के मित्र महाराजा जावण- 
कोर पर चढ़ाई को । इस यार कम्पनी को कई घातो का 
gitar था । हैदर अली ने हिन्दुओ' को प्रसन्न रवखा था। 
कहा जाता है कि टिपू इसके विरुद्ध औरक्ञज़े ब का अनुकर्ण 
करना चाहता था । इसी से उसकी हिन्दू ५जा उसके विरुद्ध 
' थी । धार्मिक सहानुभूति के कारण मरहठे भी उससे अपूसन्न 
थे । आर्थिक लोम में ,पङ्गक्रर निजाम ने मुसलमान होते. हुए 
"भी अङ्गरेजो का साथ दिया । अतः उस पर तीन ओर से 
;आक्षरेजञी, मरहठी और निज़ामी सेनाओं ने चढ़ाई की । टिपू 
AS प्रबल शत्रु-वल का सामना न कर सका ` और सन्धि 
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करने पर बाधित-हुआ । १७६२ में यह संधि हुई । इस से 
उसका आधा राज्य उसके हाथों से निकल कर तीनों मित्र- 
राष्ट्रो में बॅट गया । 

इन तीन युदुधों से मैसूर का भाड़ा शांत नहीं हुआ, 
प्रत्युत उस अग्नि को कोयला मिलता ही जाता था। १७६५ 
में acest ने निज्ञाम से 'चौथ' नामक कर माँगा । निज्ञाम ने 
अङ्गरेजो से सहायता मांगी पर बह न मिली | विबश हो कर 
उन्होंने मरहठों से अकेले लड़ाई की । फल यह हुआ फि aE 
हार गये और ३ करोड़ रुपपा और ३५ लाख , रुपये साल 
की आए का अपना एक प्रदेश, दे कर किसी प्रकार छूटे। 
निज्ञाम को सहायता न देना भी यह ' ब्रलय लीति' का 
एक उदाहरण हे पर इससे लोगे! के हृद८ से ARN का 
बिश्वास उठ गवा | उधर येरोप में फ्रांस के प्रचएड योदुधा 
नेपोलियन बे।ताथार्द की धूत मच' रही थी। उनकी कोर्ति 
भारत तक फेल चुकी थी और लोग ऐसा 'समभने लग गये 
थे कि अ फ्रांस बालेको ल मते अङ्घरेज्ञ नहीं ठहर सकते ।. 
इन सब वाते! से टिप को. व्रड्डी उत्तेजना मिली । saya 
की ओर aa भी बही पूर्य के दोनों मित्र निज्ञाम और 
मरहठे थे । aa इस वार बड़ी वीरता दिखलाई और जच 
उसका किला श्रोरङ्गरतन लिया गभा तब saa लड़ते २ 
अपने प्राण दिये । मैसूर राज्य का कुछ भाग तो अङ्गरेजों और 
निज्ञाम ने बाँट लिया ( मरहठे को भारा न मिलने का कारण 
पीछे बतलाया जायगा ) और कुछ का पक (राज्य बना कर 
मैसूर के पुराने हिन्दू राज्य बंश का दे दिया गया । यह, बात - 
८ जुलाई toss की है। ग्रह भी. वलय नीति! का पक war 
हरण है, क्योंकि मैसूर अंगेजी राज्य में नहीं मिलाया 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ४६ ८) 


“गया | पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह शुद्ध 
उदाहरण नहीं है; क्योकि यह नया मैसूर राज्य अवध की 
आँति स्वतंत्र नहीं था पृत्युत अ्रंग्रेजों के आधिपत्य में था । 
saat गणना बहिष्परतन्त्र met में ही न थी, शत्युत 
भीतरी बातो में भी वह पूर्णतया स्वतन्त्र न था। 


इस स्थान पर पक अत्यन्त मदत्व-पूर्ण बात का कथन 

करना आवश्यक है । 'वलय नीति! के बीच में ही एक और 
* नीति चल पड़ी थी जिस. ने रियासतों की परिस्थिति में 
अबल परिवर्तन कर दिया । श्रभी तक कम्पनी से अवध और 
मैसूर से (हैद्रअली श्रौर टिपू के शासन-काल में) काम पड़ा 
था और दोनों से बराबर की सन्धियां होती रहीं परन्तु अब 
कम्पनी ने तीन नई सन्धिपां कीं । इनको श्राश्रित सन्धियां 
(Subsidiary treaties ) कहते हैं। आश्रित सत्धि का श्र्थे 
यह है कि सन्धि करने वालों में से एक पक्ष अर्थात्‌ देशी राष्ट्‌ 
कम्पनी का आश्रित हो गया । श्रव बराबरी का सम्बन्ध 
जाता रहा । उस राष्ट ने अपने वाह्य राष्ट्र के साथ सारे 
सम्बन्धी को कम्पनी के हाथ में वे दिये और अपनी सेना कम 
कर दी । इसके साथ ही कम्पनी ने उसकी रक्षा का भार अपने 
ऊपर ले लिथा। इस रघ्ता के लिये उसने अपने सिपाही इन 
राज्यों में रख दिये । इन सिपाहिया का वेतन श्रादि सारा 
wat उस देश। राष्टू को देना पड़ता था । कुछ दिन तो काम 
यो चला पर रुपया देने में कई रिथासतें असमर्थ हुई । उनके 
ऊपर कम्पनी का AM बढ़ता गया । कार्णाट तो इतना उजड़ 
गया कि घबरा कर वहां के नश्वाब ने टिपू से मैत्री करनी 
चाही थी। टिपू के पतन होने पर कम्पनी ने उसका TET: 
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खे लिया । इसी पुकार ताओर और ] के राज्य भी मिला 
लिये गये । 

यह तो छोटे २ राज्यो की दशा gel सन्‌ १८०० में 
निज्ञाम के साथ पक नई सन्धि हुई । उनके ऊपर भी कम्पनी, 
का बड़ा ऋण था क्योंकि टिपू के साथ अन्तिम युद्ध . 
के पहिले से ही वे कम्पनी के श्राश्नित हो चुके थे । इस नई 
सन्धि से निज़ाम ने कुड़ापा, कनूल श्रौर बेलारी के बड़े २ 
frat कम्पनी को दे दिये और क+पनी ने उनके रक्षार्थ पहिले 
से अधिक सेना उनके रियासत में रखदी । 

इसके पीछे तत्कार्ल,न गवर्नर जनरल, लार्ड वेलेसली 
ने अवध के नब्वाब वज़ीर से इसी प्रकार की सन्धि का प्रस्ताव 
किया । पहिले तो वे इसे स्वीकार ही नही करते थे जब 
चेलेसली ने बहुत दवाब डाला तब उन्होंने कहा कि मैं गद्दी 
छोड़ दू गा । वेलेसली इस बात से बहुत पूसन्न हुए क्योंकि 

उन्हाने समभा कि इस बात से उनको अवध में मनमाना 

काम करमे का अवसर मिल जायगा । पर कुछ सोचकर 
नब्वाब ने गद्दी छोड़ने के विचार को पलट दिया । इस बात 
से 'लायल' के कथनानुसार,वलेखली को “ Astonishment 
regret and ndigiia tion mam, शोक और अमष” 
हुआ । धन्य दै इस क्रोथ|को | राज्य वजीर का, था यदि घे उस 
को नहीं छाड़ते थे या अपनी रक्षा कम्पनी से नही कराया चाहते 
थे तो वेलेसली का क्या जाता था? पर पक देशी कहावत 
है, 'जवरा मारे, रोवे न दे'-जवर्दस्त. मारता है और: 
रोने को मना करता है ! 

वेलेसली वरावर नव्वाब को यही लिखते रहे कि मेँ 
अवघ की :जा की घोर कुशासन से बचाने की इच्छा से ही 
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यह सव कर रहा हूं, परन्तु 'लायल' कहते हैं कि डत (वेलेस ली) 
की प्रधान इच्छा यह थी कि अवध पूर्णतया अंग्र जी प्रभाव 
और द्वाव में रो जाय, अंग्रेजी राज्य की agger और 
उपजाऊ TSI हो और अवध की आमदनी से अंग्रेज सिपाही 
ग्क्खे जायँ | वेलेसली के प्रयत्नो का फल यह हुआ कि 
१८०१ ama बजीर से भी इसी gare की सन्धि हो गई और 
अंग्रेजी रक्षा के वदले उन्होने रोहेलखण्ड ओर mada 
(mra गङ्गा यमुना के वीच की श्रर्‍्यन्त उर्चरा भूमि ) कम्पनी 
को दे दिया । 

सन्‌ १८०२ में फ़रु ख़ाबाद के नञ्चाघ से एक 
हुई जिस से उःहोंते १०: फे बदरे 
राज्य कम्पनी को दे दिया ! 


सन्‌ १८०२ में एक इस से कहीं शुरुतर 
पाठको को स्मरण होगा कि टिपू की सत्यु के पीछे जव मित्र- 
राष्ट में BAC का TSA छुआ तव HLASI को कोई भाग 


न मिला | इसका कारण यह था कि कम्पनी ने पेशद से भी 
निज्ञाम को भाँति आश्रित होने को कहा । उन्होंने यह बात 
स्वोकार न की परन्तु कुळ काले पीछे उनको आश्चित बनना 


हो TSC बात यद थो कि अर मरदठो का रहा सहा ÜM 
जाता «हा था। Br खुल कर एक दुसरे के विरोधी हो 
गये थे । बडोदे के गाथकदराड़ का राज्य वछुद TET था पर वे 
श्ंग्रेज़ों के आश्रित हो चुके थे। शेष में शिंदे, डोल्कर और 
भोसले श्रर भी प्रवल थे। ये आपस में भी लड़ते थे, अन्य 
राष्टी से भी लड़ते ये ओर अपने aaa: खामी पेशवा से भी 

ते ये। सन्‌ १८०२ मे होल्कर ने पश. और शिंदे (या 
लिन्थिया ) को संयुक्त सेना को पूना के पास हरा दिया। 
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पेशवा पूना से भाग कर ठम्बई के पास वसीन के टापू में चले 
आये और वहीं उन से और अंग्रेजों से संधि हुई | इस सन्धि 
के nga वे कम्पनी के आश्रित हो गये । कम्पनी ने उनकी 
रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया और श्रपनी सेना के द्वारा 
उनके! पूना फिर दिलवा भी दिया । यह aaa और निज्ञाम 
की भांति साधारण सन्धि न थी । उस समय भारतीय राष्ट्र 
में सरहडे सव से पूल थे। इसी gaa राष्ट्र के स्वामी ने 
कम्पनी का आश्रित होना स्वीकार कर लिया । कम्पनी का 
सिद्धान्त यह था, कि इस बात खे समस्त महाराष्ट ही 
आश्रित हो गया | यदि वस्तुतः ऐसा हो, तो कम्पनी के मार्ग 
का वच्चा हुआ करटक ही दूर हो गया | इसी लिये इस वात 
को पुष्टि करने के लिये शिंदे, होटकर और भासले को लिखा 
गया कि वे भो इल ब्लोग को aha को स्वीकार कर लें। 
वे amaa: ऐसा करने के लिये पुस्तुत न थे । उन्होने यदद 
कहा क्रि विना उनले सम्मति लिये पेशवा को सन्धि करने 
का अधिकार हो नहीं था। उनका ऐसा कहना अयुक्त नहीं था | 
कम से कम यदि बे स्वातंत्रय को याही बिना युद्ध के खो देते 
तो यह उनके लिये बड़ी लज्जा की बात होती | मरइठा सकारो 
ने आपस के झगड़े को बन्द कर दिया | उनमें शिदे सब' से 
बुद्धिमान और देश-भक्त थे। उन्होंने सब को समभाया कि 
इसमें केयल पेशया का ही नहीं पूत्युत सव का श्रपमान है | इस 
ath से कऱ्पनो ने आज तो पेशवा को अपना श्राश्रित बना कर 
अलग कप लथा,कल यही युक्ति दूसरों पर चली जायगी। ATT, 
समय मेल को बड़ी आवश्यकता है । नागपूर वालों की समऋ 
में तो यह बात आ गई पर होल्कर की बुद्धि अब भी ठिकाने 
के रि ह० दे० रा०४ 
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FEL | उन्होंने आपस की लड़ाई तो बन्द कर दी पर मिलना 
स्वीकार न किया | इसका मुख्य कारण यह था कि वे शिंदे से 
बुरा मानते थे। शिंदे और भोसले ने बहुत चाहा कि वे मान 
जायें, पर उन्होने किसी की एक न सुनी । gaa केसे, यदि 
सुन ही लेते तो भारत से कलह और द्वेष का नाम ही न मिट 
जाता, और यह हमारे भान्य में ही न था । अस्तु, कम्पनी से 
झर इन दोनों मरहठे राध्या से १८०३ में युद्ध छिड़ गया। 
इसको “द्वितीय” मरहठा युद्ध कहते हें । इसमें छोटी २ लड़ा- 
यों के अतिरिक्त अखाई, आरगांच और लखवारी की तीन 
प्रसिद्ध लड्डाइयां हुई । इनमें अंग्रेज़ों की जीत हुई | इसी युद्ध 
मे.जनरल बेलेखली ( गवर्नर जनरल के छोटे भाई ) ने, जो 
पीछे a 'ड्यूक आव वेलिङ्गटन” नाम से पूसिद्ध हुप, पहिले २ 
नाम कमाया था । ये लड़ाइयां प्लासी की भांति हँसी खेल न 
Mtl -नमे से पूत्येक में घोर संग्राम हुआ gic wast को 
भारी aft पहुंची । मरहठों के हारने का पृधान कारण यह 
था कि उनके पास न तो उतनी सामगी थी और न 
उतना धन ही जितना कि श्रंगज़ के पास था। 
$लायल' कहते हैं कि acest ने अपनी सेनां में सारा 
अंग्रेज़ी ढंग कर दिया था, इस से उनके सिपाही बड़े पवल 
हो गये थे, पर इस ढळू Ror रुपया बहुत चाहिए, यदि 
उन्होने अपनी उस पुराने ढङ्ग को रक्खा होता तो WATT की 
अधिक हानि कर सकते । दूसरे इस नई ढंग की सेना के लिये 
नये ढंग के aga से अफ़सर चाहिए | थोड़े काल में शिक्षित 
अफसरों की पर्य्याप्त संख्या इ! नहीं सकती | मरहठो की सेना में 
जो फ्रेंच अफसर पेरौनाआदि थे उन्होने दगा किया | अंग्र ज्ञा 
के पास चले आये | फिर भी 'लखवारीः की लड़ाई के विषय में 
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अंग्रेज़ी अफसर जनरल लेक लिखते हैं, कि शिंदे के सिपाही 
इतनी वीरता से|लड़े कि यदि- उनके Hey अफ़सर अब भी 
उनके साथ होते तो परिणाम कुछ का कुछ होता | 

अस्तु, अब शिदे और भोसले को संधि करनी ही पड़ी! 

उन्होंने बीन की संधि के अनुसार पेशवा का कम्पनी के 

आश्रित रहना मान लिया । वे स्वयं अब भी श्रतःस्वतंत्र रहे 
पर उनको सीमा के पास श्रं*ज्ञी सेना का रहना उनको 
मानना पडा । शंदे ने agan के किनारे का प्रान्त अन्तर्गत 
दिल्ली का नार ओट Tere पान्त अन्तर्गत अपना सारा राज्य 
कम्पनी का दे दिथा । उधर नागपूर वालों ने कटक का ज़िला 
saat को दे दिया और बरार प्रान्त, जो उन्‍्हान AMA से, 
छीन लिया था azr aN | 

अध यशवन्तराव होल्कर से, जो अपने भाग्या, विशे- 
यतः शिंदे की दुर्दशा का तमाशां तटस्थ वन कर देख रहे थे, 
युद्ध छिड़ा । इस युद्ध का नाम भी "तीय मरहठा युद्ध! है । 
होढ्कर के सिपाही भी बड़ी बीस्ता स aS ! कनल मोत्तसन 
के साथ जा सेना गई थी उक्षका संहार ही हो गया। भरत- 
पूर के राजा cient के भित्र थे। लाड लेक ने, जो पृथम मरहठा 
युद्ध में इतना यश कमा चुके थे, तीन २ बार भरतपूर के 
ईकिले का लेना चाहा पर तीनों बार उनका मनोर्थ असिद्ध ही 
रह गया | उनको att भरतपूर की मिट्टी की दीवारों को 
हानि पहुंचाने में असमर्थ रहों। फिर भी पान्त में होल्कर 
को हार ही हुई और उनको भीटशिंदे और भासले की भांति 
संधि करनी पड़ी। . j 

इस पुकार ३ वर्या में ( १८०२ से १८०५. तक ) maat 
का MAS By WAH लिए समाप्त हुआ | बेलेस ली बराबर 
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यही कहा करते थे कि मैं भगड़ा नहीं चाहता, केवल 
कम्पनी की रक्षा और भारतीय पूजा के कल्याण के लिये ही 
ae सब कुछ मुझे विवश. होकर करता पड़ता है। परन्तु 
जिसने ऊपर का!संक्निप्त वृत्तान्त ध्यान देकर पढ़ा होगा, उसे 
पूतीत हो जायगा कि उनका इस पुकार निःस्वार्थ बनना 
कद्दाँ तक सत्य था, जैसा कि 'लायल' से उद्धुत किये हुए 
वाक्य से पूतीत होता है। खयं अंग्रेज़ लेखको की निष्पक्ष 
सम्मति यही है कि वेलेसली का लक्ष्य ही यह था कि कम्पनी 
के पूभाव, अधिकार, आधिपत्य और राज्य की वृद्धि हो। 
मरहठा रियासते अब पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र न रहीं: 
और मद्रास के वीच में जो acest का राज्य पड़ 
जिससे दोनों पान्त अलग हो रहे थे, वह जाता रहा । मरहठे 
अब समुद्र-तट से दूर हो गये जिस से कि उनको बाहर से 
सहायत मिलना असम्भव हो गया, उनका सङ्कटन टूट राया, 
और भारत का aga (सा श्रयःत उपजाऊ भाग कम्पनी के 
हाथ में आगया । इसमें सदेह नहीं कि इस सात वर्ष 
( १७६८--१८०५ ) में वेलेसली ने जो २ काम किये अंग्रेज 
जाति को उनका चिर-कृतश रहना चाहिए | 
यहां पर यह प्रश्न उठता है कि वह प्रसिद्ध 'वलय- 
नीति! इतने दिनों तक कहां चली गई थी ? इसका उत्तर देना 
कठिन है। लार्ड बेलेसली, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, 
'सदेंव यही कहते थे कि वह इस नीति का ही पालन करते 
थे। वे जब देशी राप्ट्री से area थे या संधि करते थे तो 
अपनी इच्छा से नही, प्रत्युत हटात्‌ इनक्को स्वरक्षा के लिये 
करना पड़ता था । कई अंग्रेज़ लेखक इनक़ाः पक्ष लेकर कहते 
हैं कि इन्होने जो कुछ किया वह दीक ही,था:-- “Forby 
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awifbiminisrons slot bys fis means ‘wi | 
ihe ‘Bri 
शीघ्र या शनेः, न्याय से या ज़बर्दस्ती, भारत में अंग्रेज्ञी आधि- 
qa का बढ़ना निश्चित था ।' इसलिये इस निश्चित बात 
के लिये बेलेखली ने जो कुछ प्रबन्ध किया चह ठीक ही था । 
उस समय भी बहुत से लोग विलायत में इसी विचार के 
थे । इन्हीं लोगों के सहारे वेलेखली ने, जिस कम्पनी के वह 
नौकर थे, उसी के डाइरेकुरो को जब उन्हाने इस लड़ाई 
भिड़ाई का विरोध किया तो “^ pack of muruw= 
minded women” सङ्घीणे-बुद्धि चाली वुढिय़ा स्त्रियो 
का भुण्ड कहा था | 
अब हम भारत के वायव्य कोण की ओर आते हें | 
यहां पञ्जाव में लाहोर के रञजीतसिंह का राज्य धीरे २बढ़ 
रहा था । यह सव को विदित ही है कि क्रमशः इनका राज्य 
पञ्जाव, कश्मीर और उत्तरीय सिंध तक फैल गया | इतना 
ही नहीं मगराज अशोक के २१०० वर्ष पीछे यही एक हिन्दू 
नरेश थे जिन्होंने अफगानिस्तान को सर किया | काबुल वालो 
से ही इनको 'प्रसिद्ध कोहिनूर' हीरा मिला था । पञ्जाब में 
इनके अतिरिक्त पटियाला, नाभा, vite आदि भी कुछ छोटे २ 
सिक्ख राजा थे । ये राज्य सतलज नदी के दक्षिण-तट पर 
थे और रञ्जीतसिंह का राज्य नदी के उत्तर की। ओर था । 
रञ्जीतसिह की तो यह इच्छा थी कि समस्त पञ्जाब एक 
छत्र के नीचे आजाय और यह बात, यदि उनकी इच्छा पूरी 
हई'होती, तो पञ्ज!य के लिये निःसन्देह अच्छी होती । 
“अस्तु. अपने को बचाने के लिये इन राज्यों ने अंग्र ज्ञां खे. 
सहायता चाही | उधर अंग्रेज़- लोग रञ्जीतसिह को चिढ़ाना. 


ish dominion was certain to expand% 
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नहीं चाहते थे । उन दिनों फ्रांस और रूस वालों में मेल था 
और यह डर था कि रूस वाले उत्तर की ओर से भारत को 
क्ति पड़ चाने का प्रयत्न करेंगे । इख लिये रञ्जीतसिंह को; 
जिनके पास प्रबल सेना और aga ली युद्ध-छामग्री थी; 
प्रसन्न रखना ही युक्ति-सङ्गत प्रतीत ea । उस समय के 
गवर्नर जनरल, लार्ड !मिण्टों, को यह ठीक प्रतीत हुआ कि 
र्‌ञ्जीतसिह से एक ऐसी सन्धि की जाय जिससे कि दोर्ना 
पक्ष फांस वालों के विरुद्ध एक दूसरे की खहायता करने को- 
प्रस्तुत हो जायं | इस्री उद्देश से सर चार्ल्स मेटका फ ग्रंग्र ज्ञी 
प्रतिनिधि बनाकर लाहौर भेजे गये। रञ्जीतसिह ने उनका 
अच्छा स्वागत किया, परन्तु बीच में लतलज-पार की रिया- 
सरता का प्रश्न आ पड़ा | रञ्जीतशिह इनको दवाना चाहते 
थे और श्रंग्रेज़ बचाना | दोनो पक्ष अपने २ हठ पर अड़े हुए 
थे पर लड़ना दोनों में से एक भी नहीं चाहता था क्योंकि 
दोनों को एक दूसरे के बल का पता था | फिर भी, युद्ध की 
तय्यारियां आरम्भ होगई और यह डर था कि भयङ्कर यद्ध 
आरम्भ हो ही जायगा | अन्त में, युद्ध न न हुआ और २५. अप्रेल 
१८०६ को लाहोर में संश्चिपत्र लिखा गया | यह मरहठो 
की भांति नहीं था, प्रत्यूत पूण बराबरी का था। दोनों राणी 
ने फाल को भारत की शांति का शत्रु माना | रञ्जीत लिह ने 
agaa के दक्षिण की ओर न चढ़ने का वचन दिया 
और कम्पनी ने सतजल के उत्तर की ओर हस्तक्षेप न करने 
का | ran अ्रतिरिकत किली के ऊपर बाहरी या भीतरी 
किली प्रकार की भी रुकावट न थी । यह खन्धि भी वलय- 
नीतिः का उदाहरण मानी जाती है। जैसे और अवसरों परुः 
कम्पनी ने भारत के भीतर के राष्ट्रों कीःओोर “बलयः वनाचे 
कक 
e 
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का प्रयत्न किया था उसी प्रकार इस यार भारत के बाहर के 
पश्चिमोत्तर सीमा की ओर से, सम्भावी शत्रु फांस वाले 
के विरुद्ध वलय बन गया । अब उधर से आने वाली श्राप- 
त्तियों और कम्पनी के राज्य के बीच में एक सबल मित्र-राष्ट्र 
पड़ गया | यदि पञ्जाव मित्र न बनाया जाता तो श्रवस्था वस्तुतः 
भययुक्त हो जाती । इसके पीछे 'वलय़-नीति' का अन्त हो 
गया | उलका स्थान दूलरी नीति ने लिया, जिसका कथन 
अश्रिम अध्याय में होगा। इल नीति का परित्याग तो वेलेसली 
ने ही कर दिया था पर अभीतक नाम oct का लिया जाता 
था । आगे चलकर वह खुल कर छोड़ दी गई | 

इल स्थल पर इस ‘aaa नीति' की कुछ आलोचना 
करनी आवश्यक है । जैसा कि पहिले ही कहा जा चुका है 
इसका aA तात्पर्य्यं यह था कि “कम्पनी अपने राज्य की 
बुद्धि नहीं चाहती है । वह न तो भारतीय राष्ट्रों से युद्ध 
करना चाहती है और न संधि । वह केवल शांति चाहती 
है । saat इच्छा केबल इतनो ही है कि कुछ राज्य 
samt है उप में वह निर्विघ्न शासन कर लके और 
इसी लिये वह अन्य राष्ट्रों के स्वातंत्र्य में बाधा नहीं डालना 
चाहती ।'' इस नीति का पालन किस प्रकार किया गया वह 
हम ऊपर देख चुके हैँ, परन्तु फिर भी कई अवसरों पर अपने 
आश्रित राष्ट्रों के स्वातंत्र्य को भी कम्पनी ने पूर्णतया 
नहीं छीन लिया । मरहठोँ से जो सन्धियाँ हुई उनके 
अचु जार वे फाल आदि यूरोपियन राष्ट्र से सम्बन्ध करने 
ओर कम्पनी के हैदरावाद श्रवध आदि आश्रित मित्रों से 
लड़ाई झगड़ा करने से रोक दिये गये; परन्तु: पञ्जाब site 
राजपूताने की रियासतों के विषय में घे स्वतन्त्र: थे । इन सखे 
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जिस पुकार का सम्बन्ध अभीष्ट हो, करने का उन को अधि- 
कार था । इतना ही नहीं, कम्पनी ने उद्यपूर, जोधपूर आदि 
राजपूत र्यासतौ से किसी पुकार की सन्थि न करने का 
बचन दिया । बीकानेर, भोपाल आदि ने 
qim की, परन्तु वह स्वीकार न की गई । {जो सन्थि-पत्र 
लिखे जाते थे उन में भी शब्द ऐसे रकखे जाते थे कि यथा- 
सम्भव बड़ाई छुटाई का भाव स्पष्ट रूप से न निकले ! वडुत 
दिनों तक इस पुकार की नीति का चलना असम्भव था 
परन्तु जब तक कम्पनी की परिस्थिति पूर्णरूपेण = 
हो गई थी तव तक यह नीति श्र राष्ट्र वहुत 
सवल थे, जैसे कि पक्षाब था, उन के साथ वरावरी 
बर्ताव, जो अपने से कुछ gda तो थे परन्तु नितान्त सरे 
हुए नहीँ थे, जेसे कि मरहठे, उन के साथ मिला जुला बड़ाई 
और दरावरी का वर्ताव और जो निपट वलहीन थे उन के 
साथ खुल कर रक्षक का सा वर्ताव--यही युक्तिसङ्कत था | 
राजपूताने के राज्य कम्पनी के राज्य से दुर पड़ते थे और 
उन का पक्ष लेने में व्यर्थ मरहठों को ATAA , करना पड़ता 
था, इस सम्बन्ध में यह वात भी स्मरण रखने योग्य है कि 
भरतपूर और अलवर राज्य कम्पनी के राज्य के निकट थे 
और उन दोनों से कम्पनी की संधि श्री | 


इस बात के लिखने का यह तात्पर्य नहीं हे कि कम्पनी 
am कुछ किया वह केबल स्वार्थे से ही किया । इस में 
सन्देह नहाँ कि उस के नौकरों में भी न्यायशील व्यक्ति रहे 
होगे जिन्होंने पूत्येक काम करने के पहिले उस के धर्म्म- 
सङ्गत होने न होने पर पूर्ण विचार किया होगा । परन्तु वे 
भी मनुष्य थे और मनुष्य के लिए यदद स्वाभाविक है कि बह 
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पहिले अपने राष्ट्र, अपनी जाति, अपने पक्ष का भला सोचे 
आर दूसरों की मूर्खता या पारस्परिक विद्वेष से लाभ 
उठावे । यह बात धर्म्म के अनुकूल हो या पूतिकूल, परन्तु 
पृथ्वी में सर्देव राजनेतिक fagit में ऐसा ही देखा गया 
है। पाचीन काल से लेकर इस समय तक साम, दाम, दर्ड 
ओर भेद चारों ही राजनीति के अंग माने गये हैं।हम 
अंग्रेज़ों के साथारण aga होने से बुरा नह मानते, पर. 
हाँ, यह निःलन्देंह कहते हें कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि. 
वे देवोपम व्यक्ति है जो भारत में सदेव से केबल भारत- 
वासियों के कल्याण की ही इच्छा से काम करते आये हैं 
र स्वतः पूर्णतया निर्दोष और स्वार्थहीन हैं, वे भूल करते 
ज्ञां को भारत-वासियो के कल्याण की इच्छा भी 
रही होगी; और कुछ नहीं तो उन के कल्याण से ग्रंगूज़ी 
व्यापारियों को ही लाभ होने की सम्भावना थी; पर साथ 
ही इस के बहधा ATA शासकों के हृदय में स्वराज्य-ब्रद्धि 
की भी qaa असिलापा थी--यह वात निश्चित है । 

अन्त मे, हम को इस समय कम्पनी और भारत की 
परिस्थिति भी समझ लेनी चाहिए । जिस समय लाहोर की 
संधि हुई उस समय, संक्षेपतः, अवस्था यह थी:--पूर्व की 
ओर सारा वंगाल प्रांत कम्पनी का था । दक्षिण में मद्रा 
और बम्बई का बहुत खा भाग कम्पनी का ही था। पश्चिम 
में सी बम्बई ही है | इस के अतिरिक्त सिंध प्रायः स्वतंत्र था । 
पश्चिमोत्तर में पञ्जाब पूर्णतया स्वतंत्र और मित्र था । उत्तर 
में नेपाल का स्वतंत्र राज्य था । इस के अतिरिक्त बहुत दूर 
तक कम्पनी का राज्य था और शेष भाग में कम्पनी के 
आश्ित मित्र नव्वाब--वज्ञीर का राज्य था । मध्यभारत में 
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मरहठों के दबे हुए किन्तु वली राज्य थे । इन से कुछ और 
दक्षिण चल कर निज्ञाम और मैसूर के आश्रित राज्य और 
अत्यन्त दक्षिण में त्रावणकोर का आश्रित राज्य था । मध्य- 
भारत में और उस से कुछ पश्चिम की ओर भोपाल और 
राजपूताने के राज्य थे जिन से कम्पनी का कोई सम्बन्ध नहों 
mi इस से विदित है कि फासी की लड़ाई के वाद जो 
पचास at से कुछ ऊपर बीते थे ( १७५७--१८०& ), उन में 
कम्पनी ने जो उन्नति की थी वह किसी प्रकार असन्तोप- 
जनक नहीं थी | 


. ५-कम्पनी ओर देशी राष्ट्‌ । 
ख--आश्रित TAFT । 


हम खपर देख चुके हैं कि कई कारणा से कम्पनी 

वलय नीति! का परित्याग करती जा रही थी परन्तु नाम के 

लिये अभी उलका ही अवलम्वन किया जाता था। यह पूथा 
१८१३ तक चली गई। सन्‌ १८१४ से एक नई नीति ने, जो 
अस्पष्ट रूप से पहिले ही काय्ये-क्षेत्र में आ चुकी थी, ‘aaa 
नीति! का स्थान लिया इसका नाम'आश्चित पार्थक्य नीति! 
“The Policy cf subordinate isolation” हे, इलका 
तात्पर्य यदद था अभी तक कम्पनी की इच्छा यह थी कि जहां 
तक हो सके देशी राष्ट्रों के साथ उसे किली पुकार का 
सम्बन्ध करना न पड़े। जहाँ उसका राज्य था या जो दो चार 
Raad उस पर आश्रित थीं उनके राज्य के बाहर चाहे जो 
हो कम्पनी को उस से कोई सरोकार न था, पर अब ऐसा 
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देख पड़ा कि इस पुकार काम नही चल सकता, राष्ट्रो के 
आपस के भगड़ों के कारण सारे देश में senha फैल रही 
थी, श्रतः अब कम्पनी ने सारे देश पर अपना अधिपत्य फैलाना 
ही उचित समझा । विना इसके देश का कल्यायण हो नहीं 
सकता था । अब यह नियम निकला कि जितनी भी र्यासतेँ है 
वें खव कम्पनी की आश्रित वना ली जाय । कम्पनी उनकी रक्ता 
का भार अवने ऊपर ले और रियासतें इलके वदले या ar 
कुछ भूमि दें या वार्षिक कर दिया करें । इसके साथ ही कपनी 
उनके भीतरी पूवन्ध से कुछ मम्बन्ध न रक्खेगी । अंत में, 
रियासतें एक दृ>रे से एक मात्र पृथक रहेगी | सिवाय era 
रण पत्र-व्यवहार के उनका ओर किसी पुकार का सम्बन्ध न 
होगा | यदि कोई ऐसी बात हो जिसमें दो रियासतों में मत- 
भेद हो तो दोनों को इसका निर्णय कम्पनी के ऊपर छोड़ देना 
होगा और जो कुछ वह निश्चित करे उसे मानना होगा ।' 
इस से स्पष्ट है कि इस नीति से परस्पर भगड़ों की 
सम्भावना और अशान्ति के कारणों का हास हुआ और साथः 
ही रियालतों के स्वातंत्र्य में भी aga कुछ कमी हो गई । ऐसा 
होना स्वाभाविक ही था । हम पहिले ही वतला आये हैं कि 
मुगल सामाज्य के नष्ट होने परे कई पूवल राष्ट की उत्पत्ति शर 
हिन्दुओं में बहुत कुछ राजनैतिक जाग्रति हुई पर लोगों ने 
फेका का पाठ न सीखा । राजपूत राजपूत से लड़ते रहे, सिक्स 
सिक्ख से लड़ते रहे और मरहठे सव से लड़ते रहे । जब कम्पनी 
के बीच में पड़ जाने से कई द्वार बन्द हो गये और लड़ाई का 
Aa agit हो गया तव झगड़े और भी तीवू हो गये । इनमें 
सब से अधिक क्षति राजपूर्ता की हुई । एक तो मुसलमानी 
काल से ये दुर्बेल होते आ रहे थे दूसरे 'मंरदठों के भक्को ने 
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अनकी पूरी दुर्देशा और भा कर दी । उदयपूर की राजकुमारी 
कृष्णकुमारी का वृत्तान्त बहुत लोगाँको स्मरण होगा, जिसने यह 
डेख कर कि उससे बिवाह करने के लिये जयपूर और जोध- 
चूर के नरेश, मरहर्ठों की सहायता से एक ही साथ पहुंचे थे 
और राज्य द्दी नष्ट करने वाले थे, अपने देश की रक्षा के लिये 
अपने हाथ से विष पी लिया । यह उस समय का चित्र 
था। बिवाह ऐसी तुच्छ बातों के लिये लाखों मनुष्यों का 
ga मिट्टी में मिला दिया जाता था, ऐसी अवस्था में 
कम्पनी का, जो उस समय के सव राष्ट्रों ले प्रवल थी और 
उन के आपस के वैमनस्य से लाभ उठा WHAT थी, उन सब 
पर आधिपत्य हो जाना अनिवाय्य था; इतना ही नहीं, वह 
sac के लिये--कम से कम छोटी रियासतों के लिये, 
अच्छा भी था । यदि छोटी रियासतों के टूटने पर दो चार 
अबल शान्ति-वर्द्धक राष्ट्री का उद्य होता तो ठीक था, पर 
जब इस की कोई सम्भावना ही नहीं थी तो यही उचित था 
(जैसा कि हुआ ) कि छोटे बड़े सभी राज्य एक आधिपत्य 

के नीचे आ जाँय और चुपचाप अपनी २ उन्नति करे | 
(इस नवीन पद्धति का प्रचार लार्ड मोइरा जो लार्ड 
इेस्टिङ्जज्‌ (Lord Moira, better known as lord 
Hastings ) भी कहलाते थे, आरम्भ किया | पहिले २ इन 
से नेपाल राज्य से मुठभेड़ af । इस देश में गुरखों का राज्य 
था | यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक अत्यन्त 
चीर और पराक्रमी जाति है। नेपाल की दक्षिणी सीमा श्रव 
की उत्तरी सीमा से मिली हुई थी | इस सीमा पर वष्टु 
तकरार हुआ करती थी। कई बार लिखा-पढ़ी हुई परन्तु उस 
से कुछ लाभ न gan । इसी बीच में नैपालियनों ने गढ़वाल 
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की ओर किसी अंग्रेज़ी frat का कुछ भाग दबा लिया । वस 
इसी वात पर लड़ाई fs गई। कई सर्कारी पलटने भेजी गई! 
उन में से एक जिस के सेनापति जनरल आकुरलोनी ( Gen- 
ral Ochterlony ) थे, नैपाल में घुसने में समर्थ हुई, शेष 
वीच में ही कट गइ । नेपालियो की सेना के पास अच्छी 
युद्ध-खामश्री न थी पर उन्होंने श्रत्यन्त बीरता का परिचय 
दिया | अन्त में, ४ मार्च १८१६ को दोनों रियासतो में सन्धि 
हो गई । इस के अजुसार नैपाल राज्य ने कुछ भूमि कम्पनी 
को दे दी, पर इस का एक अंश सन्‌ १८६० में लौटा दिया 
गया, उस में यह भी नियत हुआ कि नैपाल सर्कार बिना 
अंग्रेज़ी सर्कार की सम्मति के किसी जाति के यूरोपियन या 
अमेरिकन को नौकर न रक्खे पर उस की सेना आदि पर 
किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली गई । दोनों रियासता के 
, राजदूत पक दूसरे के यहाँ रहते हैं । बाह्य वातौ में भी नेपाल 
दर्वार स्वतंत्र है । और किसी राष्ट्र से तो उस से काम पड़ता 
नहीं पर चीन और तिब्बत की सरकारों से वह बरावर ब्यव- 
हार रखता है, अंग्रे जो से संधि होने के पीछे उस ने एक 
बार, विना श्रंगे,ज़ों की सम्मति पूछे, तिब्बत से युद्ध और 


पीछे से संधि की थी, अतः उस की परिस्थिति और रिया- _ 


संतो से भिन्न है । वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 

इस संशि ager शिकम का राज्य, जो नेपाल 
आर भूटान के बीच में है, नेपाल के आधिपत्य से 
निकल कर कम्पनी के आधिपत्य में आ गया, 
परन्तु वह वह नैपाल की भाँति सवल नहीं था । 
उस के साथ वरावरी का बर्ताव करना आवश्यक 
ज्ञ था। इस लिये उस के स्पूथ १८१७ में जो संधि-पत्र 
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'लिखा गया उस के अनुसार शिकम कम्पनी के आश्रित 
राज्यो की कोटि में आ गया और यह आश्रित सम्बन्ध भी 
पुराने ढङ्ग का न था | शिकम के साथ जो सन्धि हुई, ae 
उपसय्यक्त आश्रित mia का पहिला उदाहरण हे--शिकम 
अब पूर्णतया बहिष्परतंत्र हो गया 
उत्तरी भारत से हम को फिर मध्य भारत की ओर आना 
पड़ता है । इस प्रान्त को परिस्थिति का कथन पहिले हो चुका 
है। हम बतला चुके हें कि यहां शदे, होल्कर और भोसले 
आश्रित अवस्था में थे, पर इनका स्वातन्त्र पूर्णरूपेण नहीं 
छिन गया था | अब हम इस प्रदेश के एक नये समाज का 
बर्णन BUT | इसका नाम “पिण्डारो' था। ये लोग निरे लुटेरे थे । 
न तो इनका कोई राज्य था न कोई शासन था । सिवाय डाका 
मारने के इनका और कोई काम नहों था, पर यह साधारण 
डकेत न थे। इनके सर्दार अमीर खां के साथ तीस सहस्र सवार 
Hl एक दूसरा सरदार चित्तु दस खहस्रसवारो का नायक था। 
इतनी बड़ी सेनाश्रां को लेकर ये लोग एक रियासत से दूसरी 
'रियसत में घूमा करते थे । सिवाय मरहठे राज्यों के ये सभी 
जगह लूटमार करते थे | मरहठो को छोड़ देने का कारण TE 
था कि मरहठा राजे इनको छिप कर सहायता देते थे और 
पिण्डारी लोग भी उनके एक प्रकार के गुप्त नौकर थे । जो 
(सिपाही किसी ws के नोकर होते हैं वह प्रायः कुछ न कुछ 
सभ्य और शिष्ट होते हैं, परन्तु पिएडारी लोग डाकू थे। 
उनका कोई विशेष नियत स्थान न था और सभी उनके शत्रु 
Hise लिये ये बड़े ही क्रूर और कठोर हृदय थे । अंग्रेजी 
राज्य और atest को छोड़ कर aa आश्रित राज्यों में ये 
लोग धाबा मार २ कर बड़ों aa ले जाया करते थे । अन्त में 
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इनका अत्याचार इतना बढ़ा कि कम्पनी को ध्यान देना ही 
'पड़ा । जिन दिनों नेपाल से युद्ध हो रहा था, पिण्डारियां 
ने मद्रास के कई जिले लूट लिये और हैदरावाद 
रियासत को भी बड़ी हानि पहुँचाई। जब और किसी 
युक्ति से काम न चला तब लार्ड teas ने इनके विरुद्ध 
एक सेना भेजी । तीन महीने की लड़ाई के पीछे इनका बल 
कूट गया । यदि मरहठों की सहायता न होती तो ये इतने 
Rat में भी न लड़ सकते । फिर भी, जैसा कि करना 
चाहिए था क-पनो « इन ड,कुओ का नर नहीं किया। इनमें 
जो सब से प्रवल सद्‌(र, Ac खां, था उसको नीति से अपनी 
ओर मिला लिया गया । उसका टोंक का प्रांत । दे दिया 
जया । और बह वह का आश्रित नव्वाब बना दिया गया t 
कुछ दिन पीछे उसके साले को भी जावरे' की नव्वाबी इसी 
प्रकार मिली । 'टोंक' और “जावरा? दोनों ह।ट्कर के राज्य के 
झुकड़े थे ओर इन AAT का इन पर कुछ भी अधिकार न 
था। इन पर डाकू का क्या किसी वस्तु पर भी अधिकार 
नहीं हो सकता। पर लाड IRIRI न इनको तञ्वाव बनाना 
ही उचित समभा । इस युक्ति से पिएडरि4। का बल टूट 
गया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा खदोर अलग हा गया और 
सरहठौँ का-विशेष कर ह।ल्कर का,भी वल घट गया । होढकर 
का तो राज्य सी कम हो गया! अस्तु, चित्त कुछ काल के 
पीछे लड़ता भिड़ता किसी जंगली पशु द्वारा भारा गया और 
तीसरे सर्दार करीम ने क्षमा माँग ली । इस प्रकार यह झगड़ा 
समाप्त हुआ | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अमीर खाँ 
के aqa बनने पर “टाँक के साथ आश्रित पार्थक्य' नीति के. 
अनुसार हो खन्ध को गई | 


t 
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पिण्डारियों का बल तो दमन हो गया पर इस बीच में 
और कई मंहत्व-पूर्ण वातं हुई | यह हम कह चुके हैं 
पिण्डारियौ का acest के साथ गुप्त सम्बन्ध था । यह भी 
लिखा जा चुका हे कि राजपूत राज्यों के विषय में मर 
तंत्र थे और कम्पनी राजपूत राज्यों से सम्वन्धन न 
बचन दे चुकी थी । लाड हेस्टिह्नज्‌, को ये दोनों ai इष्ट न 
थी । बह समभते थे कि इन बातों से देश में अशान्ति फैलती 
है और कम्पनी का गौरव घटता है | इल लिये पिण्डारियौ के 
WTS के आरम्भ होते ही मरहठौ के दीर्घकालीन रोग की 
औषधि करने का भी दढ़ विचार केर लिया गया । 

सब से पहिले पेशवा का निबटारा हुआ । १३ जून 
१८१७ को उन्होंने एक संधि-पत्र लिखा । इसमें दो तीन बातें 
ध्यान देने योग्य हैं । परन्तु सव से बड़ी वात यह थी कि 
येशवा ने स्पष्ट रूप से AT मरहठा राष्ट्रां से अपना AFIA 
छोड़ दिया और यह स्वीकार कर लिया कि महाराष्ट्र संघ 
(Mahratts Coif 0७४९७ ) जिसके वे अब तक स्वामी 
माने जाते थे टूट गया | सन्घि.की इस धारा का वड़ा अभाव 
पड़ा। Wat तक मरहठे अवसर पड़ने पर एक हो सकते थे । 
कम्पनी के आश्रित होने पर भी वह अपने को एक राष्ट्र और 
पेशवा को अपना नेता मानते थे । MT वह वात जाती रही । 
ऐक्य का सूत्र ही टूट गया। अब रियासतें एक दूसरे 
पृथक हो गई । इस सर्वोपरि धारा के अतिरिक्त एक 
धार थी जिसका फल आगे चल कर निकला । इसके थोड़े 
ही दिन पहिले गायकवाड़ का, जिनसे पेशवा से कुछ अनवन 
थी, राजदूत पूना में मार डाला गया था | कम्पनी ने गायक- 
बाड़ का पक्ष लिया था । वात यह थी कि गायकवाड प्रति वर्षे 
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पेशवा को कुछ कर दिया करते थे। अब इस संधि में पेशवा 
ने गायकवाड़ पर से अपने खारे अधिकार हटा लिये । इसके 
साथ ही उन्होंने काठियावाड़ के राजपूत राज्यों से कर आदि 
लेने का सारा अधिकार कम्पनी को दे दिया । 
यह सब तो हुआ पर इस प्रकार परतंत्र वन जाना 
उनको अच्छा न लगा | उनके हृदय में यह बात खटकती ही 
रही । अत्त में इसके लगभग पाँच महीने पीछे वह खुल कर 
लड़ पड़े । दो चार छोडी २ लड़ाइयों के पीछे ५ नवम्बर को 
ही लड़ाई में हार गए और अच्छे चर्चाच का 
को आत्मसमर्पण कर दिया। 
ज्‌ ने उनका सारा राज्यले 
लिया और उनको पेशिन देकर कानपूर के पास विठ्र भेज 
दिया । उन्हीं के लड़के “ नाना साहब ' सन्‌ १८५७ के विद्रोह 
के नेताओं में से थे। 
हम कह चुके हैं कि Peal को यह लड़ाई ५. नवम्बर 
७ को हुई । उसी दिन ग्वालियर में शिन्दे से नई संधि 
स्वयं लाड tga एक बड़ी सेना लेकर ग्वालियर गए 
! इस संधि में सव से वड़ी वात यह थी कि शिंदे ने राज- 
पूत Ramat पर से अपना अधिकार हटा लिया और 
ब्रिटिश गचर्नेभेणट ने इन राज्यों के साथ यथेच्छ सम्बन्ध 
करने का अधिकार और भार अपने ऊपर लिया । इस का 
तात्पर्य यह छुआ कि अव ग्वालियर का भी ख्वा तंत्र्य जाता रहा 
और वह सी आश्रित पार्थक्य' के नियम के भीतर आ गया | 
इस के पीछे नागपूर के भोसले की वारी आई । यह 
अंग ज़ी रेज़िडेएट पर चढ़ दौड़े, परन्तु अत्यन्त बीरता दिख: 
go Fo रा० ५ 
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लाने पर भी इन के सिपाही सीतावल्दी को लड़ाई में हार 
गये । इस के पीछे भी कुछ काल तक इन के साथ WAST 
बला गया । अंत में यह भी आश्रित ही हुए | इन को वहुत सा 
राज्य देना पड़ा और सेना इत्यादि के विषय में भी और 
राज्यों की अपेक्ता अधिक परतंत्र हो गए | 


अन्त में बड़े राज्यों में होलकर रह गए | इन की सेना 
भी कई छोटी २ लड़ाइयों के,पीछे महीदपूर में हार गई और 
भन्दसोर में ६ जून १८१८ को इन से भी नई संधि हुई । इस 
के अतुसार यह भी आश्रित पार्थक्य' नीति में आ गए | इसी 
प्रकार धार और देवास की पँवार रियासतें भी पूर्णतया 
आश्रित कर ली गई। अब गायकवाड़ का राज्य वच TET | 
यह आश्रित तो पहिले से ही था परन्तु काठियावाड़ और 
गुजरात के कई राजपूत राज्यों से इस का सम्बन्ध था | उन 
से यह कर लिया करता था। इस कर को एकत्र करने में, 
जैसा कि आगे चल कर दिखलाया जायगा,बड़े झगड्रे उठते थे । 
३ अप्रैल १८२० को जो नई संधि कम्पनी और गायकवाड़ के 
बीच में हुई उस से ये झगड़े बंद हो गए । अब गायकवाड 
का इन से स्वतः सम्बन्ध टूट गया | इन राज्यों पर दबाव 
डालने का अधिकार उन से ले लिया गया और इस के स्थान 
में कम्पनी ने यह वचन दिया कि वह उन जागीरदारों और 
रियासतों से रुपया एकत्र कर के गायकवाड़ को ठीक समय 
पर दे दिया करेगी । 


लिखने में इन घटनाओं ने बहुत ही कम स्थान लिया 
है, परन्तु इन के महत्व को इस वात से न मापना चाहिए । 
चस्तुतः १८१७ से १८२० तक के तीन वर्षे के काल में भारत 
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की राजनैतिक परिस्थिति में बड़ा प्रवल परिवर्तन हो गया । 
मरहठों का वल एकमात्र ट्रट गया । उन का संघ जाता रहा; 
उन के संघ के स्वामी, पेशवा, कम्पनी से पंशन लेकर अपना 
जीवन निर्वाह करते थे; शिवा जी के वंशज कम्पनो के पूर्ण 
आश्रित थे; गायकवाड़ का स्वातंत्र्य चला गया था; नागपूर 
के भासले अपना दाथ पेर कटवा चुके थे और शेष दो सवल 
मरहठा राज्य--ग्वालियरईओऔर इन्दौर--चारों ओर से जकड 
दिये गये थे।अब कम्पनी को मरहठों की ओर से सारा 
खटका जाता रहा | 


मरहटठों के बल के टूटने पर लाड हेस्टिङ्गज्‌ को राजपूताना, 
मध्यभारत और गुजरात के सम्बन्ध में स्वातड्य मिल गया । 
हम लिख चुके हैं कि अभी तक कम्पनी की केबल अलवर, 
भरतपूर के साथ खन्धियां थीं। अव शेष सभी रियासतें धीरे २ 
आश्रित वर्ग में लाई गई' | क्रमशः करोली, कोटा, जोधपुर,. 
उद्यपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपूर, प्रतापगढ़, 
gma, जेसलमेर और बाँसबाड़ा के साथ सन्धियां हो 
गई | कोटा के इतिहास की एक घटना इस जगह लिखने 
योग्य है । कोटा के राजा ओर उनके मन्त्री से अनवन होगई। 
दोनो का पक्ष सवल था, इस लिये कोटा राज्य के दो टुकड़े 
कर दिए गए । इनमें से छोटा हिस्सा, जिसका नाम झाला- 
ag पड़ गया, मन्त्री के वंशजा को दे दिया गया । १८३८ में 
यह राज्य भी कम्पनी का आश्रित हो गया । लगभग ५० वर्षे 
पीछे झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा से किसी कारण 
रावन्मेण्ट से अनबन होगई | अतः वह गद्दी से उतार दिए 
गए और उनके राज्य का एक अंश फिर कोटा में मिला दिया 
गया, शेर राज्य , झालबाइ' के नाम से १८88 में फिर सङ्ग- 
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ठित किया गया । उतारे हुए राजा काशी में रहते थे और 
पही' उनका देहान्त हुआ | 

राजपुताने के पीछे मध्यभारत का प्रबन्ध आरम्भ 
हुआ | पहिले भोपाल से सन्धि हुई । १६ फरवरी (१८४१८ की 
सन्धि के अनुसार भोपाल आश्रित राज्यों की श्रेणी में 
आया । फिर मालवा के रतलाम; नरसिंहगढ़ आदि राजपूत 
रियासतों से सन्धियां हुई । इनमे से कई राज्य मरहठों को 
कर देते थे | कर अब भी दिया जाता है | पर गवन्मेण्ट 
इनसे इकट्ठा करके मरहठा रियाखतो को देदिया करती 
है । अर्थात्‌, गवन्मेर्ट इनके और इनके मरहठा अधि- 
पतियों के वीच में आ पड़ी है । ऐसी रियासता को 
अंग्रेज़ी: मै Mediatizod Sattes कहते हैं, ga- 
खण्ड में कई रियासतों की दशा बड़ी ही शोचनीय 
थी। आपस के भगड़ों ने इनको बड़ा ही दुबेल कर रक्खा 
था। इनकी परिस्थिति ऐसी न थी कि इनके साथ सन्धि की 
जाय, क्योंकि सन्धि करने बालों में कुछ न कुछ बराबरी 
होनी चाहिए, अतः इनको गवर्तमेरट ने अपनी ओर से सनद 
दिण और सनद्‌ देकर इनके राज्यों पर इनके अधिकार को 
पक्का किया | इनको सनदी राष्ट्र (Sanad States) कहते हैं । 
खेद की बात है. कि पूज्य महाराज grat के वंशजा ने 
अपनी रियासतों को सनदी राष्ट्रो की कोटि में गिरा 


दिया! 


राजपूताने में केवल सोलह सत्रह राष्ट्र थे और वे सब 
सन्धि वाले, परन्तु मध्य भारत में इनकी संख्या लगभग 
१५० के है, जिनमें से केवल आठ 'सन्धि' राष्ट्र है शेष सव या 
तो Mediatised राष्ट्र या सनदी राष्ट्र हैं । इस प्रान्त में इतने 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(ESS 


आज्यो के होने का ही यह फल हे कि चार पांच को छोड़ 
कर इस प्रदेश के सभी राज्य राजपुताने के राज्यों से छोटे, 
कम बल वाले ओर कम वार्षिक आय वाले हैं । 


फिर गुजरात और काठियाबाड़ की बारी आई । यहां 


पेशवा के अधिकार तो कम्पनी को १८१७ में मिल हीगए , 


थे, १८२० में गायकवाड़ के साथ की नई सन्धि ने और भी 
स्वातंत्र्य दे दिया। इन रियासतों में कई ऐसी थीं जो समुद्र 
के किनारे थीं | इनके यहां कई डकेत थे,जो जहाज्ञा पर सवार 
होकर व्यापारियों के जहाज़ों को लूटा करते थे । इन से इस 
प्रकार की डकैती को वन्द करने के लिये सन्धियां हुई | इनके 
अतिरिक्त अन्य रियासतें भी आश्रित कोटि में लाई गई' पर 
इंडर को छोड़कर, इनमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा राज्य था 
जो नियमित सन्धि के योग्य हो | अब यहां कई राज्य बड़े 
ससुद्धि-शाली हो गए हैं, पर तब यह दशा न थी । इन में से 
कई राज्य या राष्ट्र व्या थे, खेल थे | कोई २ तो फक या दो 
गांव के थे । प्रत्येक वर्ष गायकबाड़ के यहां से एक सेना, जो 
मुल्कगीरी सेना कहलाती थी, इनसे कर इकट्ठा करने 
जाती थी और जब तक सारा कर एकत्र न हो जाता इन्हीं 


के खर्च से खाती थी | उसका व्यय इनमें बँट जाता था। राज-. 


पूतो ओर मरहठो में बनती तो थी ही नहीं, हर साल हीं 
भरडा होता था । अब कम्पनी के प्रवन्ध से यह सब बन्द 
हो गया | पर इस प्रकार के राष्ट्रं की संख्या का क्या कहना 
है । गुजरात मे मध्यभारत से भी अधिक रिय/सत हैं। इन में 
खे बहुतां sigan मध्य भारत की रियासतों से भी गई बीती है। 
अला एक दो गांव की रियासत क्या स्वतंत्र रूपेण शासन 


करेंगी ? इसी लिये बहुत बड़े २ राज्यों को छोड़ कर, छोटे, २. 
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राज्या के शासन की देखभाल aga कुछ BAT अफ़सरों को 
करनी पड़ती है | कई रियासतो के लिये एक्र RAT पर्य्याप्त 
होता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि इनमें से 
अधिकांश रियासते कितनी दुर्वल हैं । 

अन्त में, कच्छ का प्रवन्ध हुआ । यह राज्य जारेजा 
राजपूतों का है। यो.तो सभी राजपूत राज्यों मे राजा के सगोत्रि 
वर्ग का बहुत कुछ प्रभाव होता है--यहां तक कि राजा भी 
एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि सा माना जाता हे, पर इस 
राज्य में इन सम्बन्धियों या 'भायदो' का प्रभाव बहुत ही 
चढ़ा बढ़ा था और अव भी है | इसका कारण यद्द था कि 
कच्छु एक द्वीप हे। समुद्र ने उसको वाहरी आक्रमाणों से 
बचा रक्खा था। वस वाहरी शत्रु का भय न होने से भायदों 
को आपस में मिला कर रहने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत 
न हुई और वे एक दूसरे से और राजा से लड़ते रहे । पहिले 
पहिल १८०४ में डकती वन्द्‌ करने के लिये उस से सन्धि 
हुई थी पर १८१४ में दूसरी सन्धि की आवश्यकता हुई । 
इस सन्धि से कच्छ भी आश्रितवर्ग में आ गया । कच्छ के 
भायदो की प्रबलता का प्रमाण यह है कि इस सम्धि की सोलहवीं 
धारा के अनुसार ari ने कच्छ के राजपूत जागीरदारों 
में से प्रत्येक की जागीर की स्थिति के लिये अपने को उत्तर- 
दात्री बनाया |और इन जागीरों के लिये इन से अलग २ 
इकारनामा लिखाया | इन जागीरदारों की संख्या २०० थी। 
इसका तात्पर्य्थ|यह निकला कि nadha को एक राजा से 
ही नहीं २०० सर्दारों से भी सन्धि करनी पड़ी! 


„, इस अध्याय की समाप्ति के पहिले एक और बात का: 
कथृत करना है | अभी तक अवध करे नव्वाव, लोग नव्वाव 
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चज़ीर' कहलाते थे । यह उपाधि देहली के समाट्‌ ने इने 
पूर्वज को दी थी और स्वतन्त्र होने पर भी यह लोग अभी तक 
इसको धारण :करते आये थे । १८१& में नब्वाव वज्ञीर' को 
कम्पनी ने “बादशाह अवध? कह कर सम्बोधित किया । अब 
मानों दिल्ली से नाम मात्र का जो एक सम्बन्ध का तागा चला 
आता था वह भी टूट गया । साथ ही इसके कम्पनी, का महत्व 
श्रोर भी बढ़ गया । अब यह वात स्पष्ट हो गई कि दिल्ली के 
amz का स्थान कम्पनी ने ले लिया ओर|वह जिखको चाह 
जो पदवी दे सकती है | 

कुछ काल के लिये घटनाओं की माला यहां समाप्त 
होती है । १८१७ से लेकर १८२१ तक चार वर्ष में भारत का 
राजनेतिक काया पलट हो गया । मरडठो का खामाज्य-स्वप्न 
उनके हृदया में ही विलीन हो गया । राजपूत रियासत, जो 
मरहठों से और आपस में लड़ते २ नितान्त क्षीण हो गई थीं. 
कम्पनी के शरण में श्रा गई और उनकी रक्षा हो गई । अब 
सिवाय पञ्जाव के भारत का ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जो 
अंग्रेज़ी प्रभाव के बाहर हो । अधिकांश जगहो मै तो 
अंग्रेज़ी राज्य ही था और, जहां नहीं था, वहां ग्रंग्रज्ञो के 
आश्रित देशी राज्य थे | १ 

इस वात पर ध्यान रखना चाहिये कि इन सबके साथ 
आश्रित पार्थक्य!] नीति का पालन किया गया था। ये सब 
केबल कम्पनी के आश्रित ही नहीं थे, प्रत्युत पृथ्वी के अन्य 
राष्ट्री एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक कर दिये गये थे। 
ये एक दूसरे से किली प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते 
थे । प्रत्येक वात कम्पती की मध्यस्थता से ही हो सकती थी । 
यदि कोई विवादास्पद विषर्यांग्रान पड़े तो प्रत्येक बात कम्पनी 
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ककी मध्यस्थता से ही हो सकती (थी । यदि कोई विवादास्पद 
विषय आन पड़े तो प्रत्येक रियासत को कम्पनी का ही निर्णय 
मानना पड़ता था, पर इसके साथ ही, बड़ी रियासतें अपने 
भीतरी प्रबन्ध में पूर्णतया स्वतंत्र थीं । संधियों के श्रडुसार 
प्रत्येक देशी नरेश अपने राज्य का अवा धित स्वामी (Al solute 
Ruler) था उसके राज्य में अंग्रेजी कानून या शासन नहीं 
खलसकता था और न भीतरी विषयाँ में कम्पनी को बोलने का 
कुछ भी अधिकार था । इसका जो कुछ प्रतिफल हुआ बह आगे 
-के अध्याय में दिखलाया जायगा । 

यहां एक बात और लिख देने योग्य हे । भारत की इन 
घटनाओ के साथ २ हमारी पूर्वी सीमा पर और उसके पूर्व 
बर्मा देश में कई बड़ी घटनाएं हुई । ये ait तक चली 


गई । इनका आरम्भ इस प्रकार हुआ कि आसाम और पूर्वी 
बंगाल में कम्पनी और वर्मन शासन की घुठभड़े हुई और 


समाप्ति तव हुई जब १८८५ में बर्मा के बादशाह थीवा 
करके भारत भेज दिए गये | अभी १४१७ में मद्रास प्रान्त के 
रस्नागिरि स्थान में उनकी सृत्यु हुई है। इन घटनाओं का 
विस्तार के साथ कथन इस लिये नही किया गया कि आयत 
से इनका स्वतः सम्बन्ध नही' हे । वर्म्मा के साथ अम्तरांष्रीय 
नियम ही पालन किया गया । भारतीय रियासतों की भाँति 
उसके साथ भाँति २ की नीतियां की परीक्षा नही की गई अतः 
इस समय बर्य्मा में कोई बड़ा बर्मन राज्य है ही नही । 


६--आश्रित पाथक्य का परिणाम । 


| हमने पूर्व अ्रध्याय में, आश्रित पार्थक्य नीति के अर्थ 
को,उसके प्रधान २ उदाहरणा द्वारा समभाने का प्रयत्न किया 
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था, अब यहा उस पर कार्य्येवाही करने का जा फल gN- 
TA पर बिचार करना हैं । 


za नीति के अनुसार देशी राज्य कम्पनी के आश्रित 
और एक दूसरे खे पृथक हो गये। जब किसी राष्ट्र को वाहरी 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी होती है तब उसे कुछ न कुछ 
सुप्रबन्ध करना ही पड़ता हे । यदि प्रवन्ध बुरा हो तो प्रजा 
से रुपया नहीं मिल सकता,श्रौर विना रुपये के, रक्षा के लिये, 
रकखी जा सकती। फिर, जहां कुशासन होगा वहां 
न तो व्यापार की वृद्धि होसकती है a कृषि की | फल यह 
À वह देश दरिद्र हो जायगा और रुपया दे हीन 
सकेगा । तीसरी बात दुःशासित देश में यह होगी कि प्रजा 
agra अर Bags होगी और दुःखित होकर किसी 
अन्य के हाथ में देश का प्रवन्ध दे देगो यदि उसने ऐसा न 
किया तो भी बाहर से आक्रमण करने वाले को उसकी इस 
ggr से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा । हमारे देशी 
राष्ट इन तीजों अयाँ से सुक्त थे । उनकी रक्षा का भार ब्रिटिश 
अवलेभेण्ट ने अपने ऊपर ले लिया था और अन्य सब राष्ट्र 
से उनको पथक कर दिया था । साथ ही इसके उ सने स्पष्टतया 
इस वात को कह दिया था कि वह, उनके भीतरी प्रबन्ध में, 
बाधा न डालेगी । वस, देशी नरेश एक मात्र निर्भय होगये। 
उनको इस वातका पूर्ण विश्वास होगया कि उनसे कोई कुछ 
बोल नहीं सकता । वद्द अपने राज्य में चाहे जेसा शासन 
कर, जब तक कम्पनी का कोई विरोध न करे, उनसे किसी 
प्रकार की पूछताछ न होगी । इस विश्वास का बुरा प्रभाव 
पड़ा | सब में नहीं, परन्तु बहुत सी रियासतो मै शासन की 
प्रथा अत्यन्त भूष्ट होगई | दिन gars अन्याय और अत्याचार 
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५ 
की धूम सच गई, पर प्रजा की रक्षा.का'कोई द्वार ही न था । 
शासन के श्रभाव का ही नाम शासन पड़ रहा था । 

यदि विचार करके देखा जाय तो कम्पनी की इस नीति 

में बड़ी भारी भूल थी । जब उसने इन राष्ट्रों के स्वातंत्र्य को 
रोक [दया और इस प्रकार जब अपने की परिस्थिति 
तथा अपनी प्रजा की शान्ति और भी दृढ़ करली तव उसको. 
इन देशी राज्यो की प्रजा के विषय में भी सोचना था । जो 
रक्तक हो उसको सवतः रक्षा करनी चाहिये । जब ब्रिटिश 
गवनेमेट इन राज्यों की रक्षक वनी थी तव उसको यह स्मरण 
रखना चाहिये था कि वह केवल राजा की नहीं प्रत्युत उनकी 
प्रजा की भी रक्षक है । पहिले तो इन राजा की शक्ति एक 
दूसरे से लड़ने में कुछ न कुछ व्यय होती थी, अब प्रजा पर 
व्यय होने लगी । इसमें केवल इन विचारे राजो का दोष न. 
था; इसके लिये इनकी विचित्र अस्वाभाविक परिस्थिति भी 
उत्तरदात्री थी । उनकी दशा ठीक ऐसी थी जैसे किसी वल: 
चान मनुष्य के हाथ में शस्त्र देकर कुछ साधारण व्यक्तियौ के 
बीच में उसे छोड़ दिया जाय और इस प्रकार का प्रवन्ध कर 
दिया जाय कि वह अपने समान वल वालों से लड़ने या मिलने 
का भी अवसर न पास के। यह सम्भव है कि यदि वह अत्यन्त 
उदार व्यक्ति हो तो उन अपने दुर्बल साथियों को कष्ट न दे, 
पर यदि झुँझुला कर वह उनकी कुछ क्षति करदे तो दोष 
इसमें केवल उसका ही नहीं प्रत्युत हमारा भी दोप È 

यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि कम्पनी करही क्या 

५ सकती थी ? इसका उत्तर कठिन नहीं है । किसी २ रियासत 
के विषय में कम्पनी ने आपही यह उत्तर दे दिया था। 
कच्छ के साथ जो सन्धि १८१६ में हुई थी उसमें स्पष्ट 
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रूप से लिख दिया गया था कि रियासत को 
कम्पनी की सम्मति माननी पड्रेगी और यदि 
कोई ऐसा काम हो जिससे प्रजा को कष्ट हो तो कम्पनी 
को उस कष्ट के दूर करने का अधिकार था | वस, इसी बात 
की आवश्यकता थी | जिन रियासत की संधियाँ में यह वात 
स्पष्टतया नहीं लिखी गई थी उनके भीतरी प्रबन्ध में भी 
कम्पनी को कभी २ बोलने का अधिकार होना था | इसमें. 
सन्देह नहीं कि राष्री को यह वात कभी श्रच्छी न लगती ।. 
वह इसमें अपने अधिकार की हानि समभते और अपने 
स्वातंत्र्य की वाधा से असन्तुष्ट होते | इतनाही नहीं, किसी 
राष्ट्र के प्रवन्ध में किसी अन्य के परामर्श देने या दवाव डालने 
की आवश्यकता का होना उस राष्ट्र के लिये बड़ी लज्जा की 
बात हैं । पर किया क्या जाय ? यह समझ में नहीं आता कि 
अशिक्षित नरेशो के, जिनका वाह्य-स्वातंत्र्य एकमात्र वन्द कर 
कर द्या गया और जो अन्य तुल्य राष्ट्रां खे यकायक पृथक. 
कर दिए गए,कुशासन के लिये और क्या रोक हो सकती थी ? 


अस्त, किसी कारण से कम्पनी ने ऐसा नहीं किया 
आर इन राज्यो के भीतरी शासन की ओर से मुँह मोड़ 
लिया । फलतः इन में कुशासन दिनों दिन बढ़ता गया ।“ 
परन्तु कोई वस्तु हो उस का प्रभाव आस पाख पड़े बिना 
रह नहीं सकता । इस दुःशासन का प्रभाव अंग्र ज़ी प्रान्तो 
पर भी पड़ने लगा और इस बात की सम्भावना हुई कि 
कम्पनी को क्षति पहुंचेगो। फिर भी जो सरल युक्ति थी 
se का अवलम्बन न किया गया और एक टेढ़ा. नियम 
निकाला गया Raadt पर थोड़ा सा दबाव डाल कर 
उन का सुधार करने के स्थान में. कम्पनी ने उन से युद्ध 
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करना ही उचित समभा । जिस राज्य में कम्पनी की समझ 
में शासन ठीक न होता उस के विरुद्ध एक सेना भेजी जाती 
ओर लड़ भिड़ कर राज्य सदा के लिये कम्पनी के राज्य में 
मिला लिया जाता। सिवाय इस अन्तिम दरड के कम्पनी 
फे अफसरों को और कोई युक्ति ही न सूझती थी । 
इस विषय में aga सा मतभेद है कि कम्पनी ने ऐसा 
किया क्यों? क्या सचमुच वह इन राज्यों को लेना ही 
चाहती थी या अनायास किसी और युक्ति के न होने से 
उसे Gat करना ही पड़ा? बहुत लोग उसे पूरा निर्दोष 
ठहराते है, पर ब्लएट साहब अपनी पुस्तक “आइडियाज अबो- 
इण्डिया! में लिखते हँ कि प्रारम्भ से ही यह एक प्रकार से 
निश्चित सा कर लिया गया था कि भारत में अपनी वृद्धि की जाय 
आर बड़े निलेज रूप से यह काम किया गया | यह हम नहीं 
कह सकते कि इनके ये कड़े शब्द कहाँ तक ठीक हैं पर इस 
सम्वन्ध में एक गवर्नर जनरल, लार्ड AAAS, की यह शिक्षा 
भी स्मरण रखनी चाहिये कि कम्पनी को 'न्यायपूर्वक और 
प्रतिष्ठायुक्त राज्य-वृद्धि का कभी परित्याग न करना चाहिए! 
( Lord Auckland’s precept of sbandning no just 
and honourable accession of territory? War- 
ner.) अब आगे उदाहरणा के दारा हम देखेंगे कि यह 
शाज्य-बुद्धि क्रमशः कैसे २ हुई ? 


इस समय जो राज्य मिला लिए गये उनके मिला लिए 
जाने के तीन प्रधान कारण बतलाए जाते हैं | हम इनमें से 
परक २ को वारी २ लेंगे। 
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यह प्रत्येक राष्ट्र का कतंब्य हैं कि वह अपनी रक्षा करे। 
रक्षा कई प्रकार से होती है । एक तो प्रजा को सन्तुष्ट रखना 
चाहिये और दूसरे अच्छी सेना होनी चाहिए | इसके श्रति- 
रिक्त और भी कई बाते होनी चांहिये। पड़ोसियों पर 
भी अपनी रक्षा कुछ निर्भर हे। यदि अपना पड़ोसी 
राष्ट्र अपना मित्र हो तो उससे अपने को aga कुछ 
सहायता मिल सकती है । यदि अपने पड़ोसी राष्ट्र के पाख 
कोई ऐसा राष्ट्र हो जो अपना शत्रु हो तव तो इस वात की और 
भी आवश्यकता है कि अपना पड़ोसी मित्र हो और साथ ही 
सबल हो । यह प्रश्‍न कम्पनी के सामने उपस्थित हुआ था । 
पश्चिमी सीमा के बाहर रूस का बल बढ़ता जाता था और 
ऐसा प्रतीत होता था कि वह वायव्य कोण से भारत की ओर 
बढ़ना चाहता È । बीच में पञ्जाब और अफगानिस्तान के राज्य 
पड़ते थे । इस लिये कम्पनी का लाभ इसी में था कि ये दोनो 
सबल और मित्र हो । इसके साथ ही पंजाब के मित्र रहने की 
और भी आवश्यकता थी क्योंकि वह अफ्‌ गानिस्तान और कम्पनी 
के राज्य के बीच में पड़ता था । यदि . पंजाब से मैत्री हो, तो 
अफूगानो के बीच बिगड़ जाने से भी विशेष क्षति नहीं पहुंचे 
सकती | इसी प्रकार पंजाब के दक्षिण में सिन्ध देश भी काबुल 
और कम्पनी के राज्य के बीच में पड़ता था । 


सिन्ध में उस समय तीन ठुकड़े हो रहे थे। ये एक ही 
राजवंश की तीन शाखाओं के अधिकार में थे। इनमें आपस में 
बिगाड़ था। साथ ही इसके, इनको उत्तर की ओर से महा- 
राजा रणवीरसिंह दबा रहे थे | अतः यह बहुत सम्भव था कि 
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थोड़े दिनों में सिंध पंजाब में मिला लिया जाता । यह कम्पनी 
को अभीष्ट न था । इस लिये १८०६ से ही उसने सिन्ध के 
राष्ट्री से सम्बन्ध करना आरम्भ कर दिया था । उसको यह 
आशा थी कि इस प्रकार इनका अस्तित्व भी बच जायगा और 
ऋम्पनी को इनसे सहायता भी मिला करेगी । पर ऐसा न 
हुआ । जव १८४२ में कम्पनी से श्रफूगानियों से लड़ाई छिड़ 
गई तब सन्धि के अमीरों ने सहायता न दी । बस, यही लड़ाई 
का कारण था | इस इड़ाई का परिणाम यह हुआ कि सिन्ध 
अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया गया । केवल एक सिन्धी राज्य 
अब्र भी वच रहा है | इसका नाम खेरपूर है और इसके स्वामी 
“मीर? कहलाते हें । यह रियासत १८४३ में आश्रित बनी थी । 


बहुत से लोगों ने सिन्ध के मिला लेने के लिये कम्पनी 

दोषी ठहराया हे। स्वयं सर चाल स नेपियर ने, जिन्होंने इस 
देश को जीता था इस लड़ाई को श्रन्याय-युक्त बतलाया था । 
अतीत भी ऐसा ही होता है। सिंध और aga से कोई 
लड़ाई तो थी ही नहीं, फिर सिन्थ-वाले aaa के शत्रु, 
अर्थात्‌ कम्पनी को क्यों सहायता देते ? यह तो बात ही दूसरी 
है कि कम्पनी सवल थी और उसने सिन्ध को दवा लिया। 
काबुल तो स्थायी रूप से हाथ लगा ही नहीं, उसका क्रोध 
सिन्ध पर निकला । यह ठीक है कि १८४३ में कई अमीर 
पर भारी दवाव डालकर कम्पनी की इच्छा के अ्रनुखार एक 
सन्धि-पत्र लिखवो लिया गया था पर उसके विरुद्ध चलने 
सें अमीरों ने ( सिन्ध के सरदार इसी उपाधि से पुकारे जाते 
थे ) कोई अपराध नहीं किया । कुछ श्रंप्रेज़ इन :सव बातों के 
उत्तर में यह कहते हैं कि यदि सिन्ध को कम्पनी न ले लेती 
चो उसे या तो पंजाब वाले मिला लेते या काबुल वाले मिला 
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लेते । फिर कम्पनी के शासन से प्रजा का कल्याण ही 
डुआ, इत्यादि । 


अस्तु, इससे कहीं बड़ा और गुरुतर परएन पञ्जाव का 
था। पंजाब में और राष्ट्र से कई बाते भिन्न थीं। माना कि 
atest में धार्मिक आवेश था पर राजनैतिक विचारों ने उसे 
पूरा प्रबल न रहने दिया था । इसका प्रमाण यह था कि मर- 
हठे बराबर अपने यहां मुसलमानों को नौकर रखते थे । इतना 
ही नहीं, उन्होंने कई मुसलमानी धार्मिक कृत्य भी अङ्गीकार 
कर लिये थे । शिदे और होल्‍कर के यहां राज की ओर से 
ताज़िए निकाले जाते हैं और मुहर॑म बड़े धूमधाम से मनाया 
जाता है | aat में यह बात न थी | मुसलमानों से उनसे 
इतना विरोध था कि जिसका कोई टिकाना नहीं । कई स्थानो 
में मुसलमानों को मस्ज़िद में नमाज़ के लिये अज़ान देना तक 
मना था । फिर सिक्खों में वर्ण-विचार न था, इससे भीः 
इनमें बड़ा पका था।इन सब बातों का लाभ महाराजा रणजीत 
fa ने, जो पंजाब के सिंह कहलाते थे, उठाया । यद्यपि सत- 
लज के दक्षिण के राज्य अग्नेज़ी शरण में आ गये थे, और 
सारा पञ्जाव रणजीतसिंह का ही था तथापि उन्होने काश्मीर 
भी काबुल वालों से जीत लिया था । जिस पश्चिमोत्तर सीमा 
के शरफगानो और पठानौ ने आज अंग्रेज़ी गवर्नमेट को भी 
ag कर रक्खा È उसी सीमा पर लोग रणजीतसिंह का 
नाम सुन कर कांपते थे । उनके प्रसिद्ध सेनापति हरिसिंह 
AGU का नाम अव तक वहां डर उत्पन्न करता है | सेना का 
अबन्ध भी वड़ा उत्तम था | उसके ऊपर सिवख सदारो के. 
अतिरिक्त कई फ्रेश्च अफसर थे और उसकी संख्या ७०००० से 
ऊपर थी | उसके पास aT भी ३५० से ऊपर थीं | 
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परन्तु भावी सब से प्रवल है । महाराज रणजीतसिंह 
का १८३६ ( सम्बत्‌ १८४५ ) में देद्दान्त होते ही यह सब 
बन्ध मिट्टी मै मिल गया । उनके पुत्र खड़गसिह में पिता की 
आधी योग्यता भी न थी । उनके पीछे नौनिहालस्िह और 
शेरसिंह के हाथ में दशा और भी बिगड़ गई | बात यह थी 
कि ये लोग दुर्बल और छोटी वद्धि के व्यक्ति थे और इनके 
मंत्री सभी स्वार्थ में रत हो रहे थे। उस पर सेना उत्साह 
से भरी हुई ओर सबल थी । वस धौरे २ सारा अधिकार 
सेना के हाथ में ग्रा गया । जो कोई मंत्री या राजा बन कर 
रहना चाहे उसके (ee सेना को प्रसन्न रखना आवश्यक 
था। सेना के अफ़सरों की कमेरियां बनी हुई थीं । २ 
की इच्छा के भ्रनुसार सब को चलना पड़ता था । 


यह अवस्था aga feat तक रह नही सक्ती थी। 
मंत्रियों को यह वात सूभी कि किसी प्रकार सेना का बल 
तोड़नां चाहिए । इसका उपाय यही था कि उसको अंग्रेज़ों 
से लड़वा दिया जाय | शीघ्र ही उनको इसका अवसर मिल 
गया | उन दिनों सिक्खौ से और कम्पनी से सीमा के विषय 
में कुछ झगड़ा चल रहा था और कुछ समभ कर उस समय 
के गवर्नर-जनरल हार्डिक ले सिक्ख सरहद्‌ के सामने सेना 
भी एकत्र कर ली at) बस, सिपाहियों से बतलाया गया कि 
अंग्रेज़ लोग पञ्जाव पर आक्रमण करने वाले हैं श्रीर उन्हे इस 
बात का उलाहना दिया गया कि तुम अंग्रेज़ों से लड़ने से 
डरते हो | 


मंत्रियों की इस कूट-नीति का फल यह हुआ कि 
११ दिसम्बर १८४५ को सिक्ख-सेना सतलज के इस पार 
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आ गई । उसने जिस भूमि पर डेरा डाला वह कम्पनी की 
नहीं, प्रत्युत fasat की ही थी । परन्तु अंग्रेजों ने सेना के 
इस पार आने को युद्ध का आरम्भ मान लिया ।.सब मिलकर 
चार agi लड़ाइयां हुई -मुदकी, फ़ीरोज़शाह, अलीवाल और 
Ja | इनमें fasat ने aaan वीरता का परिचय दिया 
पर अन्त में उनकी हार हुई ओर अंग्रेज़ी सेना फ़वरी १८४६ 
में लाहोर पहुँच गई । 

सिक्ख-सेना क्‍यों हार गई ? यो तो जो कुछ होता है 
बह सब भाष्य से ही होता है पर दष्ट कारण भी प्रायः होते 
4 यहां प्रधान कारण यह था कि fara सरदार नीच, 
स्वदेश-शत्रु और स्वार्थी थे । इस युद्ध का बहुत कुछ. ठीक २ 
वृत्तान्त कनिङ्गहम की ‘feet आव,दि सिवख' में मिलता है । 
सच लिखने के कारण, विचारे कनिज्ञदम सर्कारी नौकरी से. 
निकाल दिये गये थे । इस सत्यवृत AAR का कथन है कि 


लड़ाई में एक भी fare ने हार न मानी! | वात यह हुई कि ` 


उनके सर्दार तेजसिह ने अपने सिपाहियौ को इस प्रकार: 
खड़ा किया कि वे विचारे खड़े २ अंग्रेज़ी तोपों से उड़ा दिये 
' गये | उसने ऐसा क्यों किया ? कर्मिंगहम कहते g- Whe- 


ther by accident or ०७३३ “अकस्मात्‌ या जान-वूभू- 


कर? । पर यहाँ संशय का स्थल ही नहीं है । राजा शिवप्रसाद 
0. 8. L की एक sg staat seat की लिखी हुई छपी थी । 
बहा लड़ाई के समय अंग्रेज़ी सेना के साथ थे । उन्होंने स्पष्ट: 
तया लिख दिया है कि तेजसिंह sist. a मिल गया ari, 
इतना ही नहीं, उस पुस्तक से उसकी एक और नीचता प्रकट; 
होती है । अंग्रेज़ों की कुछ बड़ी २ तोपें आ रही थीं । तेजसिंह 


fo Fo To दे è 
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जेःअपने सिपाहियो को लड़ने से तब तक रोक रक्खा 
जब तक fea atta आ जायं । धन्य है पेसे महा- 
युरुषो का |! 

अस्तु, लाहौर जाकर पक सन्धि हुई । इसके अनुसार 
सिक्ख-सेना की संख्या कम कर दी गई, सिक्खों का राज्य 
औ छोटा हों गया और यह तय रहा कि जब तक महा- 
राजा दलीप सिंह बड़े न हो जायं तब तक प्रबन्ध की देख- 
आल कम्पती के अफसर किया करें | पर इसकी सव से 
महत्वपूर्ण धारा ध्यान देने योग्य है, और उसका इतिहास ze 
हैः-सिक्‍ण॒ दरवार के सव से बड़े सर्दार गुलाब सिंह थे । यह 
fara नहीं प्रत्युत stro राजपूत थे। रणजीतसिंह के 
श्षमय मै एक साधारण सिपाही की अवस्थां से यह इस पद्‌ 
तक पहुंचे थे और इस समप्र सिक्‍णों की ओर से काश्मीर 
बर राज करते थे | जिस सिक्ख दुर्वार के द्वारा इनको यह 
प्रतिष्ठा मिली थी उसके साथ इन्होने कैसा आचरण किया 
& वह विचारने योग्य है। इनको यह भली भाँति प्रतीत था 
कि कोष में रुपया नहीं है, फिर भी, बहुत लोगों का कथन है 
कि इन्हीं के परामर्श से, कम्पनी ने लड़ाई के हर्जाने में दो 
करोड़ रुपया माँगा । इनका परामर्श हो या न हो, रुपया माँगा 
अवश्य गया । रुपया तो था ही नहीं, इनके कहने पर दर्बार 
ने रुपये के स्थान में काश्मीर अंग्रेज़ों को दे दिया और फिर 
कम्पनी को अपने पास से दो करोड़ रुपया देकर| गुलावसिंद्द 
जे काश्मीर ले लिया.। कमी इतनी ही थी कि उनको पूर्णतया 
स्वतंत्र होने की आशा थी पर कम्पनी ने उनको अपना 
आश्रित ही बनाया | भला सोचिए तो सही, जत्र गुलाबसिंद 
के पास रुपया था ही तो उन्होंने पहिले ही क्यों न दे दिया! 
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इस से काश्‍मीर भी सिक्खों के पास रह जाता और गुलाक 


सिंह का भी नाम सञ्चो देशभक्तों और कृतश्ञों। में लिखा जाता 
इस अवसर पर महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशा का नाम 


रण होता है, जिसते (अपनी खारी सम्मति देश के लिये, 


म्रहाराणा जी को अर्पण कर दी थी । अस्तु, गुलावसिंह ने 
एसा नहीं किया । वही काश्मीर के राजवंश के प्रथम पुरुष 
हुए । आधुनिक महाराजा प्रपौत्र È | £ 

ऊपर से तो शान्ति हो गई पर यह शान्ति स्थायी, 
नहीं थी । सिपाहिप्रों का उत्साह श्रमी घटा नहीं था। उन्होंने 
देख लिया था कि यदि उनके सर्दार अनुचित कार्य्यं न करते 
तो कदाचित्‌ उनकी हार न होती | इस लिये वे अवसर ढूंढू 
रहे थे । दो वर्ष पीछे अवसर मिल ही गया। इस भगड़े 
की जड़ यह थी कि gaa के सूबेदार मूलराज टेढ़ी 
प्रकृति के मनुष्य थे और उनको हटाने के लिये जो लोग 
भेजे गए थे उनमें से दो Ain ARAT मारे गए | यह एक 
चहाना मात्र था. zat हुई श्राग फिर भड़क उठी | इस बार 
साल भर तक युद्ध रहा । इस बीच में चिलियाँचाला और 
गुजरात की दो बड़ी लड़ाइयां हुई । चिलियांवाला की 
लड़ाई के लिये ठीक २ यह नहीं कहा जा सकता कि जीत 
किसकी हुई परन्तु इतना ज़रूर है कि गुजरात की लड़ाई के 
RA farat का बल टूट गया। 

२& मार्च १८४६ को पञ्जाव, कम्पनी के अधिकार में 
आ गया | महाराजा दलीप सिंह कुछ काल पीछे विलायत 
भेज दिए गए और वहीं उनका व्याह भी हुआ | पीछे से 
उनकी तीव्र इच्छा भारत आने की हुई, पर गवन्मेरट ने इसे 


पूरी न होने दिया। उनकी माता चुनार के किले में सक्खी 
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गई थीं पर वे वहां से भागकर नेपाल चली गई । गवन्मेंणट ने 
डनको वापस मांगा, पर नैपाल दर्बार ने यह बात स्वीकार न 
की atte मृत्यु पर्य्यन्त उनकी रक्षा की । 


पञ्जाव के जीते जाने पर भारत के भीतर कम्पनी का 
एक भी बिरोधी न रहा । श्रव वह सारे भारत के ऊपर आधि- 
qa रखती थी और कावुल या रूस की सीमा के भी निकट 
पहुंच गई; इस लिये अपनी रक्षा के लिये वह उस ओर 
यथोचित प्रबन्ध कर सकती थी । 


(स्व) जनता का कल्घा गा | 


भारत के कई देशी राज्यों में, जैसा कि पहिले लिखा 
जा चुका है, घोर 'कुशासनफेला हुआ था । इस दुःशासन 
का कारण भी हम बतला चुके हैं। अन्त में, इस ने कई राज्यों 
के अस्तित्व का ही संहार कर दिया । 


पहिला उदाहरण कुग*का है । यह राज्य टिपू सुल्तान 
की मृत्यु होने पर आश्रित बनाया गया था। राजा तो छोटा 
था पर प्रजा यहां की बड़ी वीर और उत्साही थी । दुर्भाग्य- 
खश यहाँ के कई राजे बड़े ही क्रूर हुए । अन्तिम राजा वीर- 
राजेन्द्र AST, जो १८२० में गद्दी पर as थे, बड़े ही विकट 
ओ। ,इनके शासन-काल में प्रजा को श्रत्यन्त कष्ट था | अन्त 
में, कुछ लोगों ने ब्रिटिश aada की सहायता चाही। 
कम्पनी ने कुछ Bast को इस लिये भेजा कि वह राजा 
साहब को समभायें | उन्होने एक न मानी । फिर एक देशी 
राजदूत भेजे गए। राजा ने उनको कारावास में डाल दिया। 
फल यह हुआ कि कुछ थोड़ी सी लड़ाई के पीछे कुर्ग ब्रिटिश 
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शासन में मिला लिया गया और राजा साहब पेंशन देकर 
काशी भेज दिए गये। यह घटना १८३४ की है | जिस घोषणा 
द्वारा ast मिलाया गया इस में प्रजा को यदद विश्वास 
दिलाया गया कि अब वह कभी भारतीय शासन में न रकखे 
जायंगे--( The inhabilanis are hereby assured 
that thev shall not again be subjected to Native 
Rule. कुर्ग का राज्य प्रजा की इच्छा से मिलाया गया था 
इस लिये वहाँ के निवासिर्यों को,श्रन्य प्रान्तों के निवासियों 
की अपेक्षा, कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं । 


वाद्‌ में अवध की बारी आई | इस राज्य की विचित्र 
दशा थी । बक्सर की सन्धि के समय से, यद्द कम्पनी का 
मित्र था । वीच में, जैसा कि हम देख चुके हैं, नबवाब वज़ीर 
ने बादशाह की डपाधि धारण की थी । आरम्भ में तो यहद 
राज्य कम्पनी का Bat था पर पीछे से बहुत कुछ समख 
at गया था; यहाँ तक कि, इस ने कम्पनी को बहुत सा ऋण 
दिया था। यह सब था, पर उपर्युक्त कारणों से शासन की 
दशा दिनो दिन बिगड़ती ही गई । कुछ लोगो का यह कहना 
था कि कम्पनी ने श्रवध से ऋण लिया था, इसी लिये वह 
बादशाह से कुछ न बोलती थी । जो कुछ दो, १६५५४ तक 
यह दशा असह्य दो गई और कम्पनी की ओर से एक संधि- 
पत्र लखनऊ भेजा गया । इस का तात्पर्य यह था कि बादशाह 
आर उन के वंशजो को भतिष्ठा वैसी ही रहेगी और उन को 
अपने व्यय के लिये कुछ रुपया मिला करेगा, पर देश का 
सारा प्रबन्ध कम्पनी करेगी । तत्कालीन बादशाह, वाजिद 
अली शाह, ने उस पर हस्ताक्षर न किया | फल यह दुआ कि 
अवध का राज्य १८५६,मे कम्पनी के शासन में आ गया 
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और वाजिद श्रली शाह,की') पंशन हो गई । वह कलक्ते के 
"पास 'मटिया वुजे' में रहते थे । 
अवध के विषय में भी कम्पनी को, विशेषतः तत्का- 
लीन गवर्नेर-जनरल लाड डेलहाउज़ी को, बहुत कुछ दोष 
दिया जाता है | इस में सन्देह नहीं कि यह काम न्याय-युक्त 
नहीं था, पर यदि बाजिद्‌ अली में दुर्भाग्यवश विषय-परता 
न'आं जाती तो किसी को उन के राज्य लेने का अवसर ही 
न मिलता | लखनऊ छोड़ते समय वाजिद अली ने कहा था, 
“अ्रंग्नेज़ वहादुर ने जुलुम किया, मोरी छीन लई लखनऊ 
नगरी | 


fi (ग) राज्यच्युति | 
लार्ड डॅल्हाउज़ी के समय में कई राज्य इस नियम के 
अनुसार AA राज्य में मिला लिए गए | इस को अंग्रेज़ी में: 
Doctrine of Lapse कहते हैं।इस का सारांश यह है 
'कि जिन राज्यों की उत्पत्ति कम्पनी के सनद से हुई है, उन 
यदि औरस उत्तराधिकारी न हो तो वह राज्यच्युत हो 
जाँयगे, sata कम्पनी के शासन मै मिला लिये जाँयगे | 
तात्पर्य यह है कि जिस सनद्‌ वाले राजा के लड़का न हो 
डस का राज्य कम्पनी में मिल जाना चाहिए । वद्द दत्तकपुत्र 
नहीं ले सकता । “In States owing their origin to 
our grant or gift, if heirs fil, according to the 
terms of our grant we sanex’—Lord Dalhousie, 
., इस,नियम के अनुसार नागपूर, सतारा, भाँसी, जैत- 
बुरा, कचार के राज्य मिला लिए गये | तजावर के राजा केः 
मरने पर उन की उपाधि क़िसी को न मिली और पेशवा के: 
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देहान्त होने पर उन के दत्तकपुत्र नाना साहब को उनके 
पिता की पेंशत का कोई भाग न मिला । 


इन राज्यों में से झाँसी का कथन अभी आगे होगा। 
नागपूर के विषय में इतना ही कहना है कि वड सनदी राज्य 
तो नदाँ था परन्तु नागपूर का राज्य जब कम्पनी के हाथ में 
आ गया था तव भो उस ने उसे भोसले वंश को लौटा दिया, 
इसी लिये उस को गितती भी इसी कोटि में की गई॥ 


सन्‌ १८५६ में ये सब काम समाप्त हो गये। अब 
शीघ्र ही एक नवीन नीति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस ने देशी 
राज्यों को परिस्थिति में बड़ा अन्तर डाल दिया है । उसका 
कथन करने के पहिले हम को इस अध्याय में कथित घटनाओं 
को स्मरण कर लेता चादिए | अर्थात्‌, कम्पनी «ने आश्चित 
mim की नीति के द्वारा यह निश्चित कर लिया कि ' उसे 
राष्ट्री को भोतरी प्रबन्ध में बाधा देने या पूछताछ करने 
का अधिकार नहीं है । जब इस का फल यह हुआ कि कई 
राज्यों में अशान्ति बहुत फैल गई तब कम्पनी ने उन्हे अपने 
शासन में ले लिया। कई राज्यों को कम्पनी ने इस लिये 
मिला लिया कि बिना ऐसा किये उस के राज्य की रक्षा मे 
विघ्न पड़ने की सम्भावना थी । साथ ही कई राज्य इस 
लिये भी मिला लिये गये कि मरते समय उन के राजा कोई 
लड़का नहीं छोड़ गए । इन सव बातों का परिणाम यह 
हुआ कि देश का एक बहुत बड़ा धत-धात्यपूर्ण और सञ्चदध- 

"शाली भाग कम्पनी के शासन में मिला, लिया गया । 
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पूर्व के अध्याय में वर्रित घटनाओं में से श्रन्तिम घटना 
अवध की थी | उसके कुछ ही काल पीछे, १८५७ में, सिपाहियों 
का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ | इसका विशेष सम्बन्ध भारत के 
साधारण इतिहास से है, परन्तु देशी राष्ट्री से भी इसका बड़ा 
सम्वन्ध है । अतः हमारे लिये इसका संक्षेपतः वर्णन करना 
अत्यावश्यक हे | 


यह विद्रोह साल भर तक रहा | उस समय लार्ड कै निङ्ग 
(Lord Canning ) भारत के गवरनर जनरल थे ।पहिले २ 
बिद्रोह कलकत्ते के पास बैरेकपूर मै आरम्भ छुआ | वहां 
से अति शीघ्र उत्तरी भारत में फैल गया । युक्त प्रान्त में 
इसका पहिला केन्द्र मेरठ था; उसके पीछे कानपुर और 'प्रन्त 
में लखनऊ ने यह स्थान लिया । पञ्जाव में दिल्ली में इसका 
सारा वल एकत्र था । उत्तर भारत के साथ २ मध्य भारत के 
बुन्देलखण्ड प्रान्त मै भी इसका बड़ा ज़ोर था। इन मुख्य 
स्थलो को छोड़ कर और भी कई स्थानों में'स्फुट रूप से कुछ 
न कुछ विद्रोह हुआ, पर उनके उल्लेख फरने कीकोई आवश्य- 
कता नही है | इस विद्रोह के कारण यौ तो बहुत से थे, पर 
जहाँ तक प्रतीत होता है उन में से ३ प्रधान हैं:-- 

(१) श्रभी तक बक्सर कौ लड़ाई के पीछे जितनी 
मुख्य लड़ाइयां हुई थीं उनमें कम्पनी के देशी सिपा- 
हिया में पूर्वियों की ही प्रधानता थी । ये लोग संयुक्त 
प्रान्त और विशेषतः अघध के रहने वाले थे । युद्ध 
करना इन का पैतृक ब्यापार था । ऐसा कदाचित ही - 


i 
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कोई गाँव था जिस में से कुछ ब्राह्मण था afer सेना में 
नहीं थे ॥ उच्च जातियों के होने के कारण ये प्रायः खंभ्य, 
सज्जन और धार्मिक होते थे। इन की बीरता का प्रमाण 
इसी से मिल सकता है कि अभी तक ये जिन २ लड़ाइयों में 
गए थे प्रायः जीत कर ही आये थे | इन सब कारणों से ये 
अपने को एक प्रकार से अजेय मानने लग गए थे; इतना ही 
नहीं, इन को यह विश्वास सा हो गया था कि कम्पनी के 
हम लोग विशेषतया उपकारक हैं और उस को हमारी ऋणी 
रहना चा प्रथा BARAT का आचार करना चाहिए। 
उन्हीं दिनों एक प्रकार का नया कारतूस आया था, जिसे 
दाँतों से काटना पड़ता था । कुछ लोगों ने सिपाहियों को यह 
समझा दिया कि इन कारतूसों में गऊ और सुअर की चर्बी 
पड़ी है । चर्ची तो प्रत्यक्ष देख ही पड़ती थी, चाहे किसी 
जीव की हो; बस, सिपाहियों को यह विश्‍वास हो गया कि 
हमारा धर्म्म नए करने के लिये ही कम्पनी ने ये कारतूस 
मँगवाये हे । इस वात से उन का क्रोध इतना बढ़ गया कि 
उन कारतूर्सों के हटाये जाने पर भी शान्त न हुआ। 

(२) इस के कुछ ही पहिले Salish भारत से गए 
थे। उन की नीति ने, जिस के अनुसार उन्होने कई रिया- 
सर्तो को मिला लिया था, सभी राज्यों मै खलबली मचा दी 
थी । सब को यही डर था कि अब हमारी बारी आने वाली 
है। कम्पनी के पुराने मित्र-अवध-के साथ जो सलूक किया 
गया उस ने सब को विशेषतया घबरा दिया । सिपाहियों 
पर, विशेषतया अवध वालौ पर, इस का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
अवध के मिला लिये जाने को पूर्बिया सिपाहियों ने. एक 
प्रकार से अपना अपमान समझा | 
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(३) इन राज्यों के च्युत होने से वहुत से लोगों, 
विशेषतः इन के सैनिकों, की वृत्ति ही जाती रही | इन लोगों 
के द्वारा भी बहुत कुछ असन्तोष चारों ओर फैल गया । 


इन और अन्य कई कारणों ने इस विद्रोह को एक 
ब्यापक रूप दे दिया । इनके अतिरिक्त भिन्न २ स्थाना में और 
भी छोटी २ बातों ने मिल कर अशान्ति को तीव्रतर कर 
दिया । कहीं २ अंग्रेज़ी apai ने अपती apa से 
अपनी आप हानि की | इसका सव से प्रसिद्ध उदाहरण 
भाँसी का है । झाँसी का राज्य तो लेही लिया गया था पर 
महारानी 'लदमी बाई' आरम्भ में अंग्रेजी की सहायता करना 
चाहती थीं । उनका विश्वास नहीं किया गया | इस बिपरीत 
भाव ने उनको विरोधी बना दिया और जैसा कि स्वयं 
अंग्रेज़ी अफ़लरों ने कदा है-कम्पनी का विद्रोहियो में उनसे 
अधिक वीर शत्रु का सामना नहीं करना पड़ा । अस्तु, जैसा 
कि हम पहिले कह चुके हैं, विद्रोह के बिस्तृत इतिहास से 
हम से कोई सम्बन्ध नहीं है | उस काल की agud, 
अ्रत्याचारों और विद्वेषो पर पर्दा डालना ही अच्छा है । दोनौ 


, ओर से कई व्यक्तियों ने असाधारण वीरता और युद्ध कौशल 


का परिचय (दिया । विद्रोहियों में महारानी झांसी, जिनका 
कथन ऊपर होचुका है, आरे के बा० Hat सिंह, प्रसिद्ध 


सदार तांतिया टोपी आदि के नाम आर श्रग्रेज्ञी अफसरों 


में निकोल्सन, anta, हैवे लाक ( Nicholson, Lawvence, 


Havelock ) आदि के नाम अविस्मरणीय हैं। अन्त मे 


कम्पनी की जीत हुई श्रौर धीरे २ विद्रोह सभी जगहों में दमः 
न हुआ । मु 
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इसके कई कारण हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि कम्पनी 
के सेनापतियों ने अनुपम योग्यता और' अंग्रेज़ सिपाहियो ने 
अत्यन्त वीरता दिखलाई परन्तु केवल इतने ही से विजय की 
प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती थी । कम्पनी के जीत के ये 
कारण भी बड़े ही प्रभावशाली थेः-- 


(१) विद्रोह केवल सिप्राहियाँ ने ही किया था । 
साधारण प्रजा प्रायः उदासीन थी । इतना ही नहीं, agat 
ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें, लोगों ने अपनी जान पर खेलकर 
BAM के प्राण बचाये थे । पीछे से इनमें से बहुतो को भांति 
भांति के पारितोषिक भी मिले पर उस समय इन्हो ने केवल 
दया से द्रवीभूत होकर xt, HAR की सहायता की थी । 
लोभ तो तब करते जब श्रंश्रेज्ञा के जीतने के कोई लक्षण. 
देख पड़ते । 


(२) सिपाहियाँ में न तो एक नेता था और न पक 
लक्ष्य । एक तो हिन्दू मुसलमानों में आपस में विरोध था, 
दूसरे उन्हौ ने यह तक निश्चित नहीं कर पाया था कि यदि 
अंग्रेज़ निकाल दिए गए तो फिर देश का प्रवन्ध कौन और केसे 

करेगा | मुसलमान लोग दिल्ली के वादशाह नामधारी अन्धे 
बहादुर शाह को फिर से बादशाह बनाना चाहते. थे और 
कोई और वात न सूक पड़ने से aga से हिन्दू भी उनका 
साथ दे रहे थे, पर यह मेल ' स्थायी नहीं था । यदि ये लोग 
जीत जाते तो तत्काल ही एक दूसरे से लड़ मरते । उधर 
पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब भी एक दल के नेता थे 
आर फिर | हिन्दू, विशेषतः acest, सोमाज्य के स्वप्न 
'देख रहे थे । J 
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(३) विद्रोह केघल संयुक्त प्रान्त और उस से संलग्न 
मध्य भारत के कुछ प्रान्तो तक ही परिबद्ध था-और प्रान्त 
के लोग तो प्रायः तटस्थ से रहे। शिक्स्वों ने, जो पूविया से 
उस समय रुष्ट थे, कम्पनी की बड़ी सहायता की । न केवल 
सिक्ख प्रजा शान्त रही प्रत्युत ag संख्यक सिक्ख कम्पनी 
की सेनाओं मै भर्ती हो गए और श्रन्त मे इन्हीं की सहायता 
से विद्रोह मुख्यतया शान्त किया गया । 


(४) देशी राज्यों ने कम्पनी के साथ अविचल मैत्री 
दिखलाई | यदि वे बिगड़ जाते, तो काम सँभलना प्रायः 
असम्भव ही था | इस मैत्री के कारण बहुतेरों को कष्ट भी 
सहना पड़ा पर वे सुदृढ़ रहे | श्रकेले महाराणा उदयपूर 
के प्रभाव ने सारे राजपुताने को शान्त रक्खा । निज्ञाम 
हैदरावाद ने सारे दक्षिण को सँभाल रक्खा | इसी प्रकार 
अन्य देशी नरेशाँ ने भी कम्पनी को अमूल्य सहायता दी। 
सबसे बड़ी, विशेषतः इस लिये कि वह अ्रप्रतीक्षित थी, 
सहायता नेपाल द्वार ने दी । नेपाल कम्पनी का आश्रित नहीं 
था, फिर भी तत्कालीन दीवान, राणा जङ्गबहाटुर, स्वयं एक 
सेना लेकर विद्रोह दमन के लिये आरण । उनके आने तक 
बिद्रोह आपही बहुत कुछ शान्त होगया था और उनकी 
agaa अनावश्यक सी थी, उनके सिपाहियों का व्यवहार 
भी प्रजा के साथ, जहां तका[खुना गया है, ऐसा न था जैसा 
कि एक सभ्य, हिन्दू, और क्षत्रिय जाति के सिपाहियौ का 
होना चाहिये था, पर इस सहायता का. प्रभाव बहुत ही 
अच्छा पड़ा। . ५ 

- अस्तु, इन सब; कारणों से विद्रोहियों की दार इई 
और अंग्रेज़ी राज्य पुनः स्थापित इुआ। गड़े मुदों को 
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उखाड़ना निरर्थक ही नहीं हानिकारक है; कमे से कम, इस 
पुस्तक में हमारे लिये इस प्रश्‍न पर विचार करने की आव- 
श्यकता नहीं है कि इस सब रक्तपात के लिये दोषी कौन था । 
जहां तक समझ. पड़ता है, दोनों ही पत्तों का कुछ न कुछ 
दोष था और इसका शोधन, जैसा कि पृथ्वी के इतिहास में 
agar होता आया है, बिना धरातल को रुधिर प्लावित किये 
न दो सका | हम इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर जो कुछ 
करता है अन्त में उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है! 
इस भयंकर व्यापार से भी भारत का कई बातों में कल्याण 
ही हुआ । 


विद्रोह से परिणाम रूपी परिवर्तन तो कई डुये, पर 
उनमे से मुख्य २ ये हैंः-- 


(१) अभी तक, जैसा कि हम देख चुके हैं, भारत का 
शासन व्यापारियों की एक क*पनी करती थी । यद्यपि ब्या- 
पार और शासन में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, पर यह 
कम्पनी, पृथ्वी के इतिहास में, यह अ्रथ्रुतपूर्व कार्य कर रही 


थी | पहिले तो बह पूर्णतया स्वतंत्र सी थी पर धीरे२ इड्जलेंड , 


की गवर्नमेंट ने उसके प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना आरम्भ 
करद्या था | विद्रोह के समय तक कम्पनी का सारा राज- 
नैतिक ,स्वातंत्र्य प्रायः जाता रहा था और अब वह इ'गलिश 
aaa के आधीन थी, परन्तु नाम अभी तक कम्पनी 
का ही था । अब यह नाम भी मिटा द्या गया । कम्पनी 
से भारत का शांसन ले लिया गया और इज्नलेंड की स्वर्गीया 
महाराणी विकोरिया ने भारत सामाशी कौ, पदवी 
धारण की । 
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गवर्नर जनरल. भी अब वाइसराय ( Viceroy ) 
* राज-प्रतिनिधि ? कहलाने लगे । इसका प्रभाव शासन के 
लिये श्रत्युत्तम हुआ । अब ब्रिटिश जनता को सरकारी नौकरों 
के काम-की. देख-भांल करने का पूर्ण श्रधिकार मिल गया 
ओर भारत-वासी भी ब्रिटिश सामाज्य के नागरिक कहलाने 
सगे. | HS कम कहते के लिये, उनमें और अंप्रेज़ों में कोई 
राजनेतिक Baca रहा (| राजा के लिये भी यह वात 
प्रतिष्ठा की थी | अत्र वे व्यापारियों के आधीन नः होकर एक 
समाट के आधीन हुये; जो कि प्राचीन प्रथा के अनुकूल बात 
थी । इन सब बातो की घोषणा करने के लिये १ नम्बर १८५८ 
को इलाहाबाद में एक बड़ा द्रवार किया गया और अंग्रेज़ी 
घोषणा का अनुवाद भारत के सभी नगरों में पढ़ा गया ! 
लार्ड केनिंग ही प्रथम वाइसराय हुये । 


(२) कम्पनी कौ, पूर्विया सेना, जिसे बेङ्गाल आर्मी 
(Bengal Anny ) कहते थे, प्रायः तोड़ दी गई । कुछ गिनी 
गिनाई पल्टनो को छोड कर अब पूर्विया पलटने नहीं हैं । 
पूर्बिया लोग अब सेना में लिये ही नहीं जाते। पर इसका फल 
अच्छा नहीं हुआ । पूर्वियों से अच्च्छे कदाचित्‌ ही कोई और 
सिपाही होते होंगे । आज कल गवनमेंट fard, gat, 
जाटों और डोगरों की बड़ी प्रतिष्ठा करतो है । यह सचंथा 
डचित है i वस्तुतः ये जातियां बड़ी ही वीर, उत्साही और 
पराक्रमी हैं | पर यह वात भी स्मरण रखनी चाहिये कि 
मरहठों, गुरखो, सिक्खों, जाटो, डोगरों, पठानों से जोर 
लड़ाइयां हुई उन सब में पूर्बिया सिपाही ही लड़े थे । अब 
maiHe भी अपनी भूल समझ गई है। इस मीषण यूरो- 
पीय युद्ध में, जब कि सिपाहियों की अत्यन्त आवश्यकता È, 
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इस पूर्वीय प्रांत से बहुत ही कम सिपाही मिले। कारण यहः 
fe जिन लोगों के वाप दादे न जाने कितनी. पीढ़ियां से 
सिपाही की वृत्ति से जीते थे आज भर्ती न किये जाने से वे 
लोग कृषि करने लगे हैं ओर अब लड़ाई की ओर उनकी 
जल्दी gafa नहीं होती जो पहिले आप ही आप से दोड़े हुये 
सेना की ओर जाते थे वे अब मनाये नहीं मानते । अभी 
थोड़े ही दिन हुये मेरठ में व्याख्यान देते हुये संयुक्तप्रांत के 
JAJA छोटे लाट खर जेम्स मेस्टन (Sir James Meston) 
ने इस वात को स्वीकार किया था कि संयुक्तप्रांत से कम 
सिपाही मिलने का कारण nadha की यही नीति है । 

(३) गवनंमेंट ओर देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 
में बहुत कुछ परिच्रतेन हुआ । इस विद्रोह के समय में सिपा- 
feat के विरुद्ध Raad से जो कुछ सहायता मिली थी 
उसने प्रकृत्या बहुत कुछ प्रभाव डाला | ब्रिटिश सर्कार ने भी 
अव अच्छी शिक्षा प्राप्त को । इन सव बातों का सविस्तर 
कथन अगले अध्याय में होगा । 


=--देशी राष्ट्र ओर ब्रिटिश शासन । - 
mafaa सहकारिता । 
जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, १5५८ से भारत के 
शासन में कई वड़े परिवतन हुये । उनमें से दो का हमारे 
विषय से सम्बन्ध है | एक तो यह था कि अब कम्पनी का 
अधिकार उठ गया और उसके स्थान में शासन का सूत्र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ae 


(३६) 


ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा तत्स्वरूपी इङ्गलेंड के वादशाह के, जो 
अब से भारत के समाट कदलाने लगे, हाथ में चला गया। 
aaia जनरल भी अब समाट के प्रतिनिधि माने गये। दूसरा 
परिवर्तन उस “दृष्टि कोण' में हुआ जिस से अभी तक. देशी 
राष्ट्र देखे जाते थे । 

इस परिवर्तन का मूल कारण १८५७ का विद्रोह था । 
उस से गवमेंण्ट को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जो राष्ट्र 
मित्र वना कर रबखे जायँगे उनसे गचमेंट को लाभ ही लाभ 
था । वह जो सहायता दे सकते हैं वह अमूल्य है, क्‍योंकि 
जाति और कम्म में देशी नरेश प्रजा से अभिन्न हैं, इस लिये 
प्रजा पर उनका अपरिमित प्रभाव पड़ता है । इसी कारण यह 
भी निश्चित ही था कि यदि इनमें असन्तोप फेल जाय तो 
ये हानि भी बड़ी पहुँचा सकते थे । 

यही सब सोच विचार कर श्रव नई नीति निर्धारित 
हुई | इसका नाम आश्रित सहकारिता नीति' (Tie policy of 
subordinate c.-operation or subordinate union) 2 | 
इसका तात्पर्य्य यह है कि ब्रिटिश गबर्नेमेंट और देशी नरेश-दोनों 
का लक्ष्य एक ही है-अर्थात्‌ भारतीय प्रजा का सुशासन | इस 
wat की सिद्धि तव ही हो सकती है जळ दोनों एक दुसरे 
के सहकारी वन कर इस काय्यं में योग दें। अभी तक जो 
यह नियम चला आता था कि देशी नरेशाँ के शासन में ब्रिटिश 
गवनेमेट बोल नहीं सकती थी वह प्रमात्मक था । सहकारित्व 
का अर्थ ही यह है कि एक दूसरे की सहायता करे और मिल 
कर काम हो, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि देशी राष्ट्र 
को ब्रिटिश शासन के विषय में बोलने का अधिकार है। ये 
राष्ट्र आश्रित हैं, बरावर,ही के नहीं, अतः ब्रिटिश सकार इनके 
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शासन मै बोल सकती है, ये डलके grea में नहीं। इसका 
परिणाम यह होगा कि किसी भी राज्य में कुशासन की मात्रा 
एक सीमा के भीतर ही रहेगी | यदि उस.सीमा का उल्लंघन 
हो तो ब्रिटिश सर्कार तत्काल ही रोक-टोक करेगी। इस नीति 
के अन्तर्गत एक और भी सिद्धान्त स्थिर हुआ । इसका नाम 
gata को व्यक्तिगत उत्तर-दायित्व' The personal 
responsibility of the Ruler, अभी तक नियम यह था 
कि यदि किसी राष्ट्र में कुशासन बहुत ही बढ़ जाय, जैसा 
कि कुर्ग में हुआ था, और समभाने दुकाने से कोई लाभ न 
हो, तो अन्तजांतीव नियम के अनु छार उससे युद्ध किया 
जाता था और तत्पर वह राज्य अंग्र ज़ी राज्य में मिला लिया 
जाता था । श्रव इस नियम का परित्याग कर दिया गया। अब 
यह स्थिर हुआ nag कहीं कुशाखन हो तो उसके लिये 
उत्तरदाता Tai क! HEY होगा, समस्त राष्ट्र नहीं । इस लिए 
दरड भी उसको ही मिलेगा, राष्ट्र को नही । इसी के अनुसार 
आज कल जय गवर्नमेंएट किसी राष्ट्र के शासन से असन्तुष्ट 
हाती है तो राजा या नब्बाब को गद्दी से उतार दिया करती 
हैं, उनके राज्य को नहीं मिलाती | इस सिद्धान्त से देशी 
नरेशों का गौरव तो बहुत ही घट गया क्योंकि अब गवर्नमेण्ट 
राजा को लगभग उसी प्रकार गद्दी से उतार सकती है जिस 
अकार कि वह किसी दोषी mage को fa से बदल सकती 
है या नौकरी से निकाल. सकती हे ।'पर इसके साथ ही राष्ट्र 
की स्थिति इससे दृढ़ हो गई, क्यौकि अब उनके “मिला लिये 
जाने का. डर जाता रहा । इस डर के दूर होने का एक. और 
भी कारण था | ्रभी तक कई राज्य पुत्र न होने से च्युत हो 


v ह० Fo mooi ; 
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बुके थे परन्तु अब सभी रियासतों को इस विषय. के सनद्‌ 
दे दिये गये कि औरस पुत्र न होने पर नरेशो को दत्तक पुत्र 
लेने का पूर्ण अधिकार होगा । इससे राज्य-च्युति का खटका 
"मिट गया । नरेशों को यह भी विश्वास दिलाया गया कि 
ब्रिटिश समाट को उनका और उनके वंशा की स्थिति और 
समुन्नत प्रतिष्ठा की पूर्ण अभिलापा हैं । अविश्वास के और 
भी कई चिन्ह क्रमशः ढीले कर दिये गये और होते जा रहे 
ÈI यद्यपि युद्ध और सन्धि के विषय में, राष्ट्रा के अधिकार 
उसी प्रकार सीमाबद्ध रहे, पर अर एक gat से मिलने 
BAA और पत्र-ब्यवहार करने में उनको बहुत कुछ स्वातंत्र्य 
मिल गया, अर्थात्‌ उनका पारस्परिक पार्थेक्य बहुत कुछ 
कम हो गया । 

उपर्युक्त वर्णन से यह वात स्पष्ट हे कि इस नीति द्वारा 
ष्ट्री की प्रतिष्ठा पहिले से घट गई, sate अब ब्रिटिश 
गवनंमेरट को उनके भीतरी शासन में बोलने का खुल कर 
अधिकार हो गया, परन्तु उनकी स्थति और उनके अस्तित्व 
को पहिले से अधिक स्थिरता मिल गई । 

इस नीति के भी कुछ उदाहरण ध्यान देने योग्य हें । इन 
में से एक का कथन तो पहिले ही आ चुका है । हम वतला]] 

« धुके हें कि झालावाड़ के महाराव ज्ञालिमसिंह को गद्दी से 

उतार कर उनके स्थान में भवानीसिंह जी बैठायें गये और 
ज्ञालिमसिंह जी पेंशन देकर काशी भेज दिये गये। 

दूसरा उदाहरण संयुक्तप्रान्तान्तगेत टेहरी (गढ़वाल) राज्य 
का है। यह राज्य, जैसा किपहिलेबतलायाजा चुका है,नेपाल 
के आधिपत्य से श्रंग्रेज्ी आधिपत्य में आया था । १८५९ में 
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यहां के राजा का देहान्त हो गया । उनके कोई औरस पुत्र 
था । यदि गवम्मेण्ट चाहती तो लार्ड डेल्होज्ञी की नी 
के अनुसार इसको च्युत मानकर मिला लेती पर ऐसा नहीं 
किया गया, प्रत्युत उनके aaia पुत्र ( अर्थात्‌ द!सी-पुत्र ) 
भुवनसिह को गद्दी दी गई और अभी तक उन्हीं के वंश मे है । 


तीलरा उदाहरण बड़ौदा का है । यह बड़ी ही 
प्रलिद्ध कथा है, क्यो कि जिस समय यह घटना हुई sa 


समय इलकी बड़ी धूम मच गई atl हम पहले ही उन 
सन्धियौ का कथन कर आये हैं जो ब्रिटिश auaha (या 
कम्पनी ) और बड़ौदा के बीच में इई थो । यर्याप १८२० की 
संधि में अत्यावश्‍यक अवसरों पर परामर्श देते का अधिकार 
ब्रिटिश गवन्मेराट को दिया गया था पर अपने र ज्य के भीतरी 
शालन म गायकवाड फिर भी पणतपा स्वत्त्र 4 4 तो 
उन्हा न कभी श्रंगरज्ञा सं परामश मांगा था Axe a yA a 
ने कभी अपने से उन्हे परामर्श दिया था | १८४८ में इसकी 
आवश्यकता पहिले २ प्रतीत हुई। उस साल मह,राज्ञा खण्डे- 
राव गद्दी पर वेठे | गवन्मेणट इनके शासन से सन्तुष्ट न थी, 
इल लिये इनसे इल वात पर खेद प्रकाश किया गया । इसका 
कुछ विशेष प्रभाव तो पड़ा नहीं परन्तु गवन्मेण्ट ने भी इसके 
अतिरिक्त और कुछ न किया । १८७० में उनके भाई मल्हार रावः 
गायकवाड गद्दी पर बेठे । इनका शासन और भी श्रसन्तोष- 
जनक ठहरा, अन्त में, १८७३'में ब्रिटिश गवन्मेण्ट ने एक कमी- 

शन इनके शासन की जांच [करने के लिये नियत किया | इस 
कमीशन ने यही निर्णय किया कि इनका प्रवन्ध अत्यन्त बुर 
है। गवन्मेरट ने इलको सुश्रार के लिये २ वर्षै का समय दिया 
और यह कह दिया कि यदि १८७५ तक समुचित सुधार न 
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हुआ तो अप के अधिकार आप से छीन लिये जांयगे । यद 
अवकाश बीतने भी न पाया था कि & नवम्बर १८७४ को 


यड़ोदा के सर्कारी  रेज़िडेण्ट, कर्नल सर me 
फेयर को किसी ने विष देने का प्रयत्न किया । 
amiz को यह संदेह हुआ कि ae काम गाय- 
कदाइकी प्रेरणा से किया गया हे। इसी लिये १३ जनवरी 
१८७३ को एक घोषणा द्वारा गबन्मंण्ट ने गायकवाड़ को 
उद्धद्ध कर दिया । इसका तात्पय्य यह है कि वह गद्दी से 
उतारे नहीं गये पर जब तक उनके दोपादोप का निर्णय न हो 
जाय तबतक वह राज्य कार्य्यं से अलग कर दिये गये। निर्णय 
करने के लिये एक कमीशन वेठाया गया । इसमें ग्वालियर 
और जयपूर के नरेश भी थे । इस कमीशन की बैठक KERT 
Heli गायकवाड़ को भी बहीं जाना पड़ा। लगभग दो 
महीने तक पूरी जाँच-पडताल हुई पर कुछ निश्चित न हो 
सका कुछ कमिश्नरों की तो यह सम्मति थी कि चिप देने के 
SAA से गायकवाड़ का सम्वन्ध था और कुछ की सम्मति 
में वह इस विषय में निर्दोष थे । यहाँ से यह अभियोग 
विलायत गया, पर श्रंत में विष के सम्वन्ध में इनके विरुद्ध 
पूर्ण प्रमाण न मिल सका । अतः यह सव से बड़ा अपराध, 
ब्रिटिश गवर्न्मेण्ट के प्रतिनिधि को विष देने तथा ब्रिटिश 
गावर्त्मेरट से विरोध करने का प्रयत्न तो निर्मूल ठहरा और 
१६ अप्रैल को गवन्मेएट ने उसे उठा लिया, पर मल्हार राव 
का गद्दी पर रहनो उचित न समभा यया | इतना ही नहीं, 
किसी कारण से उनकी संतान भी अयोग्य समझी गई और 
जब २३ a को वह गद्दी से उतारे गये तब यह भी घोषित 
किया गया कि न केवल वह, किन्तु उनकी संतति भी, समस्त 
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अधिकारों और प्रतिष्ठाओं से भविष्य में वञ्चित कर दी गई । 
गायकवाड़ मद्रास भेज दिये गये और वहीं १८८१ में उनकी 
मृत्यु हुई । 
अव गद्दी का प्रश्न उपस्थित हुआ । अन्त में यह 
निश्चित हुआ कि भूतपूर्व स्वर्गवासी महाराजा खण्डेराव 
की विधवा महारानी यमुनाबाई अंग्रेज़ी सरकार को 
« सम्मति से एक लड़के को गोद ले । इस लिये गायकवाड़ 
ag के कई लड़के चुन कर लाये गाये | उनमें से महारानी 
ने गोपाल राव नामक एक लड़के को गोद लेना स्वीकृत 
किया । इनको २७ मई को गद्दी हो गई, जब तक ये छोटे 
थे, राज्य का प्रबन्ध अंग्रेज़ी रेज़िडेराट के निरीक्षण मे होता 
एहा। वालक गायकवाड़ को शिक्षा भी अत्युत्तम दी गई । 
इसी का यह फल है कि इन महाराजा खयाजीराव 
गायकवाड़ ( गद्दी पर बैठने पर इनका नाम वदल गया) 
का नाम सारे भारत में आदर के साथ लिया जाता है । 


यह उदाहरण कई कारणा से ध्यान देने योग्य है। यद 

_ पहिला अवसर था जब कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने एक श्रप्र- 
गण्य राष्ट्र के प्रवन्ध में इस नीति के अछुसार कार्य्यंवाह्दी 
कर के हस्तक्षेप किया था । वर्तमान संधि-पत्रों की नवीन 
व्याख्या का भी यह पहला उदाहरण था। सभी प्रधान २ 
देशी नरेश, संधि-पत्रों के शब्दौ के अछुसार, अपने २ राज्य 
के एक मात्र सामी थे और अपने २ देश के भीतरी शासन में 
स्वतंत्र थे । tat अवस्था में ब्रिटिश गवनेमेण्ट को बोलने 
का कोई अधिकार ही नहीं था | बोलने के पहिले उसे या 
तो कुर्ग की भाँति युद्ध करना चाहिए था या नवीन संधि। 


पर यह सब कुछ न इंआ और गवनंमेण्ट के दस्तच्षेप करने 
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वर कोई देशी नरेश कुछ सी न बोला । इस का तात्पय्य यही 
हुआ कि अब सन्धि-पत्रो के शब्दों की व्याख्या ही दूसरी 
हो गई और ‘amt, 'स्वतन्त्र' [आदि शब्दों के अर्थ ही 
कुछ और हो गये । 
दूसरा उदाहरण मैसूर का है । यह हम लिख चके हैं 
कि fp एंटतान की मृत्यु के उपरान्त यह राज्य फिर प्राचीन 
हिन्दू राजवंश को दे दिया गया। परन्तु नये महाराजा सुः" 
चित शासन न कर सके यहां तक कि प्रजा में विद्रोह फेल 
गया। श्रता" भे ३ अक्तूबर १८३१ सें गवर्नमेण्ट ने उन से 
सारे राजनेतिक अधिकार छीन लिये । पदी उन की अब 
भी वही थी पर राज्य का शासन अंग्रेज़ी अफ़सर करते थे | 
पद्म में इन की मत्यु हुई । यह एक छोटा दत्तक पुत्र छोड़ 
गये थे । इन के शिक्षा का पूरा २ प्रबन्ध किया गया और 
गवनेमेण्ट ने यह वचन दिया कि यदि यह बड़े होने पर 
योध्य पापे गये तो राज्य इन को दे दिया जायगा। इन का 
नाम चाम राजेन्द्र उद्यार था। २५ मार्च १८८१ को इन को 
गद्दी.मिली | .इस को गवर्नमेण्ट की उदारता ही: समभना 
चाहिए, क्योंकि मैसूर राज्य गवरन॑मेएट काही दिया ear 
था और वह उसी प्रकार मिला लिया जा सकता था जैसे 
कि कुर्ग मिला लिया गया । बह हस्ताक्षर--पत्र ( Instru- 
ment of transfer) जिस के द्वारा HAL का शासन 
महाराजा को दिया गया देखने योग्य हे । उस में ब्रिटिश 
गवनंमेण्ट ने शासन में हस्तक्षेप का पूरा अधिकार ले लिया! 
है.। इतना ही नहीं, उस की तेईसवीं धारा में स्पष्ट रूप से 
लिख, दिया गया है कि “यदि महाराजा किसी निर्धारित 
का. उल्लङ्कन करे तो Tana राज्य को मिला .ले. 


) 


a 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सकेगी या मसूर की प्रज्ञा के सुशासन के, लिये अत्य, जो 
उपाय उचित समभेगी करेगी” “In the event of the 
breeul or non-observance by the Maharaja of 
Mysore of any of the fore going conditions, the 
gevernor~general in coundil may resume posses 
ssion of the said teiritories and ossun,e the 
direct administration thereof, or make, such, 
other arrangemepts as he may think necessary 


to provide adequately for the good gove.nmenk 
of the people of Mysore” at तो सभी राज्या पर 
गवनंमेण्ट का दवाव है, पर बड़े राज्यों में मैसूर ही एक ऐसा 
राज्य है जिस में ग्रंग्रोज्ञो खकार के अधिकार या शब्दों द्वारा 
पूर्णतया खोल दिये गये हें । मैसूर में आजकल शासन 
कैसा है यह कहने की आवश्यकता नहीं है । उसकी सब 
' जगह धूम मच रही है । 
तीसरा उदाहरण मणिपूर का हैं। यह राज्य बङ्गाल 
र वर्मा की रीमा पर है। सन्‌ १८२६ में यह कम्पनी का 
अ्रश्चित हुआ । तब से लगभग साठ वर्षे. तक कोई विशेष 
बात नहीं हुई aa १८७० में सुरचन्द्र सिंह महाराजा थे। 
प्रजा इनके शासन से प्रसन्न न थी । इलको ध्यान में रखते 
हुप इनके छोटे भाई टकेन्द्रजीत सिंह, ने, जो सेनापति थे), 
इनको गद्दी से उतार दिया और सब से छोटे भाई कुलचन्द्र 
घायलिंह को, जो युवराज थे, गद्दी पर बिठाया । सूरचन्द्र 
लिह भाग कर कलकत्ते चले आये । यद्यपि वदद विद्रोह द्वारा 
उतारे गये थे पर गवन्मेण्ट नै उन को अयोग्य समझ कर 
नये महाराज को ही स्वीकार करना उचित अमभा । परन्तु _ 
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बह सेनापति को हटाना चाहती थी । में इसका ठीक कारण 
wet कह सकता | जो कुछ दो, ४७० गुरखो की एक पल्टन 
ह्लेकर मिस्टर किरटन और कर्नल स्कीन मणिपूर गये । वहां 
के सेनापति ने मिस्टर किरटन,कर्नल स्कीन और मिस्टर ग्रिम- 
बुड को मरवा डाला | इस पर लड़ाई fee गई । एक महीने 
के भीतर ही कनल ग्रेहम ने मणिपूर की सेना को परास्त 
किया और इसके एक महीने के भीतर सेनापति और युच 
राज़ पकड़ लिये गये । १३ अगस्त १८६१ को सेनापति को 
फांसी दी गई और युवराज को आजन्म कालापानो का दरड 
दण्ड देकर वह अएडमन टापू भेज दिये गये । गद्दी पर उसी 
बंश का एक पांच वर्ष का लड़का जिसका नाम Ja 
था, राजा की उपाधि देकर बैठा दिया गया | 


इस घटना से भी कई महत्त्वपूर्ण बातें निकलती हैँ । 

एक तो एक राज्य के शासन में हस्तक्ष प किया गया, दूसरे 
बह राज्य फिर लौटा दिया गया, और तीसरे, ब्रिटिश 
maka की मर्य्यादा रखने के लिये, उन लोगों को 
जिनके द्वारा अंग्रेज़ अफसरों की मृत्यु दुई थी, काला पानी” 
और फां~ तक का दण्ड दिया गया,यद्यपि वे लोग राजवंश के 
थे। इस बार ब्रिटिश गवन्मेण्ट का अधिकार और भी स्पष्ट 
रूप से सव पर प्रकाशित कर दिया गया । 


इधर दो और छोटे २ उदाहरण इस से कुछ मिलते 
छुलते हुए हैं। एक तो भरतपूर मे सन्‌ १८६७ में महाराजा 
रामसिह से श्रसन्तुट होकर गवन्मंएट ने उनको गद्दी स्टे 
उतार दिया और उनके स्थान मै उनके लड़के छष्णासिंह को 
बिढाया, दूसरे खन्‌ १६०२ में पन्ना के महाराजा साइब अपनी' 
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उद्दरण्डता के कारण उतारे गये और उनके स्थान में उनके पु 
महाराजा महेन्द्र यादवेन्द्रलिंह गद्दी पर बैठे । p 

एक उदाहरण मैसूर से मिलता जुलता है | बक्सर 
की संधि के पीछे काशीनरेश महाराजा Aafaa कम्पनी के 
श्राधिरःप मै आगये थे । उनले और गवर्नर-जनरल वारन 
हेस्टिडगज़ से कई कारणों से लड़ाई होगई । अंग्रेज़ लेखक 
इस लिये प्रायः चेतलिंह को ही दोषी ठहराते हैं पर कई 
निष्पक्ष लोगों की सम्मति में हेस्टिङग्ज्ञ कुछ कम दोषी न 
थे । जो कळ हो, अन्त में चेतसिह हार गये । वह तो 
ग्वॉलियर चले गये परन्तु राज्य कम्पनी के हाथ में आगया। 
उसका aga सा अंश तो मिला लिया गय, शेष उनके AER 
महीप नारायण सिंह को दे दिया गया । परन्तु इनके अधि- 
कार बहुत कम हो गये थे और वीच में कई. कारणों से इनमें 
और भी न्यूनता आगई थी । सन्‌ १६११ में यह बात जाती 
रही । वर्तमान महाराजा प्रभुनारायण सिंह को नवीन सनद्‌ 
द्वारा फिर से श्रधिकार प्राप्त हुए । यौ कहना चाहिए कि उस 
साल इस राज्य का पुनर्जन्म ZM । 

इन उदाहरणा से इस नीति aad और ara 
स्पष्ट हो जाता है ! देशी राष्ट्र अपने २ राज्य का शासन करते 
हैँ पर उनके सुशासन के लिये ब्रिटिश गवनंमेरट भी उत्तर 
दाती है । या यौ कहिए कि सारे देश के शासन के लिये 
अंग्रेज़ी सर्कार उत्तरदात्री है। परन्तु कहीं २ वह अपने 
अफ्सरौ द्वारा प्रबन्ध कराती है और कहीं देशी नरेशों 
द्वारा | इसी लिए जिस प्रकार {वह अपने] अफसरों के काम 
की देख-रेख रखती दै और उनको निकाले सकती हे, उसी 
अकार चह इन नरशो के साथ भी करती है | वहःराजाओ को 
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गद्दी से उतार सकती है. और गिरे हुआ को राजा वत्ता 

सकती हे । इस से इन नरेशों को कदाचित कछ कष्ट होता 

हो, पर प्रजा के लिये यह नीति प्रापः अच्छी है | इसमें सन्देह 

नहीं कि इस से राःटो का गौरव किञ्चित कम होगया है पर 

किया क्या जाय ? जित राष्ट्रों को स्वातन्ध्य हे और जिन में 

प्रजा को शासन में अधिकार हे उनके लिये तो यह बड़े ही 

A लज्ञा की वात है कि कोई अत्य राष्ट्र उन पर दबाव डाले पर 

i भारत की परतंत्र रियासतों के लिये, जिन में अभी प्रजा को 
शासन-विषयक प्रायः कोई श्रधिकार नहीं हे, यही अच्छा 
है कि कभी २ उनके ऊपर कोई बड़ा राष्ट्र प्रजा के कल्पाणार्थ 
दवाव डालता रहे । हां, यह आवश्यक हे कि बह बड़ा राष्ट्र 
सवेथा निःस्वार्थ और निष्पक्ष हो । साथ ही इसके उसको 
बुद्धिमत्ता से कार्य्यं करना चाहिए।णदि बात २ में रोक-टोक 
की जाय तो राजा का वल और गौरव जाता रहेगा और 
बह शासन कर ही न सकेगा; यदि रोक-टोक न की जाय तो 

प्रजा पर अत्याचार होने की आशङ्का रहती हे । 

यह एक वड़ा रोचक प्रश्न है कि अंग्रेज़ी सर्कार 

देशी राज्यों के काम में किल प्रकार परामर्श देती है। परन्तु 

इसका उत्तर मिलना कठित ÈL बातें या तो AAR, 

अफसर वता सकते हैं या देशी-नरेश और उनके मल्त्री,पर 
इनमें से कोई भी इस भेद को खोलने के लिये प्रस्तुत न 
होगा । ऊपरी प्रवन्ध तो इल प्रकार हे कि उन बड़ी रिया 
सतो में जो और र्थाखतो से दूर हें. प्रायः एक रेज़िडेणट 
रहता है. जहां कई रियासत पास २ होती हैं वहां एक 
पोलिटिकल पजेणट इन सवके लिए होता है और कई 

पोलिटिकल पेण्ट के ऊपर एक “एजेण्ट टु दि गवनेर-जनरलः , 
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रहता है । जैसे, काश्मीर में रेज़िडेएट रहता है, वुन्देलखरड 
की पन्ना, ओटी; चर्खारी आदि. रियासतौ के लिये एक- 


पोलिटिकल एजेण्ट है और,वुन्देल खरड; बधेलखरण्ड, भोपाल | 


mÈ के पोलिटिकल एजेण्टों : के ऊपर एक “एजेण्ट 
FRA गवर्नर जनरल' है । यह भी स्मरण रखना चाहि 
कि aa रियासतो मे. रेज्ञिडेणट आदि के अधिकार, 
एक से नहों होते इनकी मात्रा, उस राष्ट्र के सन्धि-पत्र, 
नरेश की योग्यता श्रादि कई .बातो पर निर्भर है ।) 


ta 


६-देशी राष्ट्रों के अधिकार और कत्तव्य । 
Pte 
प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्ति-समूह को कुछ न कुछ 
अधिकार और कर्त्तव्य हुआ करते हैं | इन के ही ऊपर उस 
का जीवन निर्भर हैं । उस .के अ्रधिकारों से हम को इस बात 
का पता लगता है कि अन्य व्यक्तियों का उस के साथ केसा 
ब्यवहार होगा और उस के कर्त्तव्य हम को यह वतलाते हँ 
कि वह अन्य ब्यक्तियोँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा | 
किसी साधारण मनुप्प के भी सव अधिकारों और 
कत्तव्यो का पूरा २ उल्लेख करना प्रायः असम्भवः है, परन्तु, 
राष्ट्री के अधिकारादि का, विवरण तो; औरःभी कठिन है । 
हमारे देशी राष्ट्रों का विषय इतर राष्ट्रो के विषया से भी 
कठिनतर है। हम इस पुस्तक के प्रथम श्रध्याय मे. जो कुछ 
कह आये हैं उस से यह विदित हो जाता है कि साधारणतः 
राष्ट्र के क्या २ कर्तब्य और अधिकार हुआ करते हैं। पर 
जैसा कि द्वितीय अध्याय में दिखलाया गया है--देशी राष्ट्र 
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की परिस्थिति ही विलक्षण है । किसी २ अंश में स्वातंत्र्य है 
तो किसी २ में पारतंत्र्य-श्रौर फिर सब की अवस्था 
भिन्न २। ऐसा कोरे नियम ही नहीं प्रतीत होता जो सब के 
लिये समान हो | गवर्नेमेणट ने भी Tet कोई पुस्तक नहीं 
निकाली जिसमें रियासतों के सब अधिकार और कतेब्य 
स्पष्ट रूप से लिखे हो । इस अनवस्था से लाभ भी है और हानि 
भी । लाभ तो यह है कि यदि एक से नियम बनाने का प्रयत्न 
किया जाता तो बड़ा गोलमाल होता । किसी के लिये ae 
नियम नरम पड़ता और किसी के लिये कड़ा | फिर, जहां 
भिन्न २ अवस्था वाली इतनी रियासते हैं वहां पर्य्यात्त और 
ब्यापक नियमों का बनना भी तो असम्भव है,पर जव एक बार 
कुछ नियम बन जाते तो उनके बाहर जाना कठिन होता, 
चाहे किसी कारण से किसी विशेष अ्रवसर पर वह नियम 
अन्याय-युक्त भी प्रतीत होता। पर नियमों के अभाव से 
हानि यह होती है कि कोई टीक २ नहीं कह सकता कि किस 
अवसर पर क्या करना चाहिए और इससे कभी २ Ae 
सकार ओर देशी रियासत दोनों को असुविधा पड़ती है । 


यद्द सब होते हुए भी कुछ पेसे विषय हैं जिनके सम्बन्ध 
में हम, यदि ठीक २ नहीं तो बहुत कुछ निश्चय के साथ; 
रियासतों के अधिकार आदि बतला सकते हैं, पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि हम ae नहीं कहते कि हमारे 
बताये हुये साधारण नियम किसी राष्ट्र विशेष के लिये 
'पूणतया ठीक हैं | 


इस प्रश्न पर विचार करने के EA यह आवश्यक हैँ 
'कि दस यह जान लं कि राष्ट्रं को ये अधिकार कहां से मिले 
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और ये कर्तव्य कैसे उत्पन्न हुए । हम पिले ही कह चुके हैं 
कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के. अधि कारा दि ,नैसगिक हैं और 
जनता की इच्छा ही उनका मूल स्थान है । परन्तु इन देशी 
राष्ट्री के विषय में यह वात नहीं घटती । उनके अधिकारादि 
का अब पूरण-नैसर्गिक रूप जाता रहा है और उनके कई 
कृत्रिम हेतु उपस्थित हो गये हैं । 


सब बातों पर विचार करके हम देशी राष्ट्रां के अधि: 

कारो और कर्तव्यों के पांच प्रधान उत्पत्ति-स्थान पाते हैं:- 

(१) उनका राष्ट्रत्व 

(२) ब्रिटिश गवन्मेंणट से उनका आश्रित सम्बन्ध | 

(३) उनकी सन्धियां और खनदें । 

(४) सामान्य न्याय ग्र,र्‌मानव-जाति का कल्याण साधन 

(५) पर+्परा-गत व्यवहार | 

अब हम क्रमशः इनमें से प्रत्येक पर संक्षेपतः विचार 
करेगे | 

(१) उनका राष्टूत्व | 

जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, प्रत्येक राष्ट्र का. यह 
कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को सुशिक्षित बनावे, उसके 
लिये उत्तम नियम बनावे और न्यायालय खोले, शासन. के 
लिये पुलिस आदि का प्रबन्ध करे और .वाहरी शत्रुओं से 
रक्षा करने के लिये सेना आदि रकखे । इन कतेव्या के पालन 


करने के लिये उसको यह ्रधिकार है कि बह प्रजा से समु- 


चित कर ले, दुष्टां को दण्ड दे और पर-राष्ट्रौ से यथासमय 
संधि विग्रह आदि करे.। 
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राष्ट्र होने के कारण, हमारे राष्ट्र के भी ये अधिकार 

और कर्तव्य हैं, पर पूर्णतया नहीं । यह तो स्पष्ट ही है कि 

“सन्धि और विग्रह का श्रधिकार उनको नहीं है। इस विषय 

मे वे ब्रिटिश गवन्मेण्ट की इच्छा के पूर्णतया अधीन हैं । दण्ड 

विधान के विषय मै स्यासतों के अधिकार भिन्न २ हैं । कई 

बड़ी रियासतें Ge हेद्राबाद, ग्वालियर, इन्दोर, उदयपूर 

A इत्यादि प्राण दरड तक दे सकती हैं । इनके Raat की 

® अपील कहीं अन्यत्र नहीं होती | कुछ रियासतें ऐसी हैं जिन 

j के प्राणद्ण्ड की आज्ञा पर सर्कारी एजेन्ट की मञ्जुरी की 

आवश्यकता होती है | कई रियासत ऐसी हैं जो प्राण-द्ण्ड 

की आज्ञा दे ही नहीं सकतीं | उनके यहाँ जब ऐसे अभियोग 

होते हैं तव उनका फैसला ग्रंगरेज्ञी सर्कार के नियत कम्मं चारी 

करते El किसी को केवल ६ महीने का जेल देने का अधि- 

कार है और इनके फ़सलो की अपील सर्कारी रेज़िडेन्ट 

सुनते हैं । कितनी ही छोटी २ रियासतें ऐसी हें जिनको दरड 

देने के अधिकार प्रायः है ही नहीं । जो कुछ अधिकार हैं भी 

चे उनके नाम से श्रंप्रेज़ी अफ़सरों के हाथ में हें। यह हम 

पहिले कह आये हैं कि अंग्रेज़ी सर्कार ने यह बचन दे रक्खा 

है कि अंग्रेज़ी न्यायालय किसी राष्ट्र मै कमी स्थापित न होंगे 

पर जव वह उचित खमभती है, अर्थात्‌ जब उसकी समझ में 

feet राष्ट्र का प्रबन्ध बहुत ही बिगड़ जाता है, तब वद 

उस राष्ट्र के न्यायालयों में ही अपने श्रफसरो के निरीक्षण 
में न्याय-विधान बराबर करा सकती हैं। 

इस सम्बन्ध में और भी abies देने योग्य बातें हैं। 

यह एक साधारण नियम है कि किसी राष्ट्र की सीमा के 

भीतर जो व्यक्ति कोई अपराध करता हे उसको उस राष्ट, 
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के नियमों के अबुसार gaz दिया जाता हे । पर इन रिमासतों 
में ऐसा नहीं होता । नियम यह हैं कि यदि कोई ब्रिटिश प्रजा 
(British Sublet) किसी देशी राष्ट में कोई अपराध 
करेतो उसका विचार श्रंत्रोज्ञी पोलिटिकल अफसर के 
यहां होगा, रियासत के न्यायालय में नहीं । ब्रिटिश 
प्रजा/में अंग्रेज़ और भारतीय दोनों आ गये । पर वस्तुतः यह 
नियम अंग्रेज़ों के लिये ही हे इसका तात्पय्य यह हुआ कि 
यदि किसी रियासत में कोई अंग्रेज्ञ किसी प्रकार का अपराध 
करे तो उसका न्याय अंग्रेज़ी spat करते हैं, उस रिया- 
सत के कर्म्मयारी नहीं | सम्भव हे कि रियासत में कुछ ऐसे 
नियम हो जो अंग्र ज़ी सर्कार के नियमों से न मिलते जुलते 
हाँ पर न्याय प्रायः उनके अडुखार नहीं प्रत्युत अंग्रेज़ी नियमों 
के ही अजु पार होगा | यह प्रथा फौजदारी के मुकद्दमौ 
' के लिये है fral जुर्माना होता है या किसी प्रकार का 
शारीरिक दणड दिया जाता है दीवानी के मुकदमे प्रायः 
रियासतों के न्यायालयों ही में होतें है । कभी २ फेला होता 
है कि कोई अंग्रेज़, जो किसी राज्य में नोकर होता है, 
कोई अपराध कर बैठता है | उसकी अवस्था इतर अंग्रोज़ों 
से किञ्चित्‌ भिन्न मानी जाती हे, क्योंकि नोकरी करने से 
ही उल्लने उस रियासत के नियमों को अज्ञीकार कर लिया। 


अंग्रेज लेखकों का यह कहना हे कि यह प्रणाली 
बड़ी ही उत्तम है । एक तो इसमें अंग्नेज़ों की, जो रियाक्षतो 
में ब्यापारांदि के लिये: वसते हें, रक्षा होती हे, दूसरे TST 
को भी अंग्न जो के मुकद्दमौ के न होने से एक प्रकार का 
सुभीता होता हे । मेरी समझ में उनका यह कथन अयुक्त 
है। अंग्रोज्ञो को रक्षा अवश्य होती है पर जब वह जानते हैं 
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कि देशी न्यायालयों के अधिकार से हम बाहर हैं तो स्वभा- 
बतः उनमें उद्दरडता आ जाती होगी | रियासतो को भी इस 
से कोई सुभीता नहीं हो सकता | एक मनुष्य, चाहे वह 
अंग्रेज्ञ हो या कुछ और, कोई अपराध करता है परन्तु 
रियासत उसको दणड नहीं दे सकती । इसका set यह हुआ 
कि एक ही स्थान में एक ही अपराध के लिये दो तरह का 
ज्याथ होता है । इस से एक तो श्रग्याय होने की सम्भावना 
है, क्योंकि सम्भव है कि अंग्रेज़ी श्रफ़सर उस अंग्रोज़ 
अपराधी को वैसा द्रड न दें जैसा कि वह रियासत में पाता 
और जैसा कि रियासत में और लोग उसी श्रपराध्य के लिये 
पाते हें, और दूसरे राष्टू की. अ्रप्रतिष्ठा है । दूसरा दोष यह 
है कि नियमतः यह प्रथा सभी ' ब्रिटिश प्रजा ' अर्थात्‌ 
“अंग्रेज और भारतीय के लिये होनी चाहिये। भारतीयों को इसके 
बाहरकर देने से अंगे जी गवर्नमेंट में पक्षपात का दोष आता है। 
इसका उत्तर यह दिया जाता है कि भारतीय, चाहे वह 
अंग्रेज़ी प्रजा हौ चाहे देशी, चाल-ढाल, धार्मिक व नैतिक 
विश्वास और सामाजिक व्यवहार में प्रायः एक से होते हैं 
इस लिये देशी रियासतो के नियम उनके सर्वथा प्रतिकूल 
नहीं हो सकते । हम यह मानते हैं पर यह उत्तर पर्य्याप्त 
नहों है ! अनुकूल हो या प्रतिकूल, जब कोई sits किसी 
राष्ट्र मे जाकर रहने लगा. तब उसको उसी राष्ट्र के नियमों 
के अछुसार चलना चाहिये । सम्भव हे कि बहुत से भारः 
तीयों को अंग्रेज़ी नियम प्रतिकूल प्रतीत होते हो पर क्या 
इस कारण, यदि कोई भारतीय विलायत में जाकर कोई 
अपराध करे तो, गवनमेंट उसे श्रपमे नियमों के अडुखार 
दरड नहीं देती ? 
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है या कई रियालतों के लिये एक पोलिटिकल एजेणट होता 
है। यह अफसर रियासत में जिस जगह रहता है उस 
जगह को रेज़िडेसी (esidency ) कहते हैं । रेज़िडेंसी 
में केवल रे 


कुछ पल्टन होती हे । इस कारण वहाँ एक छोटा 
सा नगर बस जाता है | इस नगर में शासन रेज़िडेएट करता 
हे । पुलिस, बाज़ार, शिक्षा आदि का प्रबन्ध सब वही करता 
है और न्यायालयों में भी अंग्रेज्ञी नियमो का अनुसरण 
किया जाता È | 


कहीं २ गवनंमेंट ने देशी राज्यों में अपने सिपाहियो 
की छावनियां cet हैं । इन्दौर राज्य के बीच में मऊ 
(Mhow ) की छावनी भारत की खव से बड़ी छावनियां 
में से एक है । छावनी के आस पास भी एक नगर स्वतः बस 
जाता है | इस नगर में भी sist ही शासन रहता है। 
इतना ही नहीं. छावनी के आस पास उस देशी राष्ट्र को 
ऐसा प्रवन्ध करना पड़ता है जिससे कि सिपाहियो के स्वा- 
स्थ्य आदि में व्यक्तिक्रम न पड़े। 

बहुत सी रेल की लाइनें देशी राज्यों के भीतर से 
गई हैं । कही' २ दो तीन सौ माइल में एक लाइन कई राज्यों 
को कारती है। इस लिये ऐसा प्रवन्ध है कि' रेलवे लाइन 
और उसके पास की रेलवे की भूमि, रेल के पुल और रेलवे 
स्टेशन, ये सब अंग्रेज़ी शासन में होंगे और इनमें पुलिस और 

x ह० Fo रा० ८ 
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न्याय का प्रबन्ध अंग्रेज़ी सर्कार करेगी । यही नियम उन 
नहरो के लिये भी है जो अंग्रेज़ी सर्कार की निकाली हुई हे 
और देशी राज्या में होकर वहती हैं । 


ऊपर हम छावनियो का कथन कर चुके हैं। इनके 
अतिरिक्त देशी रियासतो में कुछ ऐसी जगहे हें, जैसे गुज- 
रात में राजकोट या बड़वान, जहां व्यापार या अन्य किसी 
कारण से श्रंग्रेज़ बहुत रहते हें । इन स्थानों में भी शासन 
अंग्रेज़ी सर्कार ही करती है । 

इतना स्मरण रखना चाहिए कि इन रेज़िडेन्सी आदि 
उपयुक्त स्थानों में AAS शासन स्थायी नहीं रहता, स्वाम्य 
बहा रियासत का ही रहता है पर दवा हुआ | यदि किसी 
कारण से अंग्र ज्ञो सर्कार अपती छावनी आदि वहां से हटा ले 
तो फिर araa शासन करने लग जायगी | 


इस सम्वन्ध में एक बात ओर ध्यान देने योग्य g- 
अपराधिप्रत्यपण ( ( Extradivicn of Criminais yt 
खाधारणतः यह नियम होता है कि राजनेतिक अपराधियों 
को छोड़ कर और अपराधी प्रसर्पित कर दिए जाते हैं। 
आरत में यह नियम नहीं चलता । यहां केबल इतना होता 
है कि यद सर्कारी राज्य में कोई व्यक्ति कोई अपराध करे 
और फिर किसी रियासत में भाग जाय तो रियालत की 
चुलिल उसे पकड़ कर श्रग्न ज़ी पुलिल को सौंप देगी। इसी 
प्रकार रियास्ततों से भागे हुए अपराधियों को पकड़ कर 
अंग्रेज़ी पुलिस लोटा देती हे । यह तो बराबरी का प्रत्यर्पण 
है। पर यदि कोई श्रंग्रोज्ञ किली देशी राज्य में कोई अपराध 
करे तो उसे लौटाने का भार stash सर्कार अपने ऊपर नहीं 
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सेती। इस्री प्रकार यदि sist सेना से कोई व्यक्ति भाग 
कर किसी देशी राज्य में छिप जाय तो वह तो पकड़ कर 
लौटा दिया जायगा पर किसो देशी राष्ट्र के भागे हुए सैनिक 
को वलात्‌ लौटाने के लिये अंग्रेज़ी सरकार उत्तरदात्री नहीं 
बनती । ये बातें कहां तक न्पाय-सङ्गत हैं, पढ़ने से ही प्रतीत 
हो जाता है ! 

ये बातें जो ऊपर लिखी गई हैं रियासतों के दरड देने 
के अधिकार में बहुत कछ कमी कर देती हैं। ्रपनी रीमा 
के भीतर ही कई स्थानों में और कई प्रकार के अपराधियाँ 
के विपय में उनके हाथ बंधे हुए हैं । इनको छोड़ कर वे अपने 
स्वाभाविक अधिकार से काम ले सकती हैं। छोटी २रिया- 
सतो के अधिकारों के परिमित होने में तो कोई हानि नहीं है 
पर बड़े राष्ट्र के लिये तो, मेरीष्ठसमझ में, इन में से कई बाते 
अगौरव-कारक हैं| 

प्रजा से कर लेने के विषय में, जैसा कि हम पहिले 
भी लिख आए हैं, रियासतें प्रायः स्वतन्त्र हैं पर यदि चे 
कोई ऐसा कर ले' जो श्रंग्न ज़ी सर्कार की दृष्टि में अनैतिक 
हो तो वह उन पर निः सन्देह दवाव डाल कर उसे बन्द 
करवा देगी | 

कर के साथ २ एक रीति और है जिससे कि राष्ट्र 
आरत के देशी राष्ट्र ही नहीं प्रत्युत पृथ्वी भर के सभ्य राष्ट्र, 
अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति किया करते हैं | यद्द रीति 
È ऋण लेना । इस विषय में भी देशी राष्ट्र स्वतंत्र हैं पर यदि 
देखा प्रतीत हो कि कोई देशी नरेश राज्य के दित के लिये 
नहीं, वरन्‌ अपने भोग. विलास के लिये बहुत धन ऋण खे 
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रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे रोक टोक कर सकती है । 
यदि यह ऋण सर्कारी राज्य के महाजनो से लिया गया है तो 
रेज्ञिडेण्ट को विना वतलाये लिया गया ही न होगा क्योंकि 
ऐसे ऋणां के चुकाने से यदि उस नरेश के मरने पर. या 
जीते जी ही, रियासत सुकर जाय तो ब्रिटिश सर्कार उत्तर- 
दात्री नडं होती | इसी भाँति कोई नरेश आपने राज्य को जागीर 
आदि दे कर बहुत से टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकता, 
क्योंकि इससे राज्य का व्यय तो कम होता ही नहीं और 
आय में साक्षात्‌ कमी पड़ जाती È जागीर देने की मनःही 
नहीं है पर एक नियत: सीमा का उल्लङ्घन न होना चाहिये | 
अब कर्तव्यों को देखिए । सव ले पहिला कर्तव्य È उत्तम 
नियमा को बनाना और न्यायालयों का स्थापित करना । 
इस सम्बन्ध में हम दिखला gh हैं क्रि सब रियाखतो के 
अधिकार एक से नहीं हैं, पर यथाधिकार सब ही रियासतों 
में न्यायालय हैं | नियमों की श्रवस्था श्रभी बहुत से राज्यों 
में श्रनिश्चित है । बहुधा राज्य तो अंग्रेज़ी सकार के नियमो 
कोज्या का त्यो पालन करते हैं। कुछ बड़ी रियासतों ने इन 
नियमों में कुड आवश्यकतानुसार परिवर्तत कर लिये हैं! 
इस सम? बड़ोदा, मैसूर, त्रावणकोर, बीकानेर आदि कुछ 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ नियत की गई हैं, जो नियमा 


"के बनाने में लहायता देती हैं । पर यह स्मरण रहना चाहिए 


कि अभी तक प्रजा को इन राष्ट्रो में शासन सम्बन्धी नियस- 
ag अधिकार नहा हें-नरेश की इच्छा ही सर्वोपरि 
नियम है । d 
शिक्षा के विषय में मी रियासतें प्रायः स्वतंत्र हैं 
चे अपनी अजा को जैसी शिक्षा चाहें दे सकती हें । बड़ौदा, 
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मैसूर, इन्दौर आदि राज्यों ने अपने यहां प्राथमिक शिक्षा 
अनिवार्य ओर निःशुक्क कर दी है । कई बड़े राज्यों में कालेज 
हैं । मेखूर, त्रावणकोर ओर हेद्रावाद अपने यहाँ विश्व- 
विद्यालय खोलने वाले हैं । इसका तात्पर्य्यं यह नहीं है कि 
सब रियासतों मै शिक्षा की अवस्था सन्तोष-जनक है । छोटे 
राज्यों का तो कहना ही क्या है, कई बड़े राज्यों की दशा 
भी इस विषय में शोचनीय है, पर इसके साथ ही हर्ष की 
बात हैं कि कई राज्य अंग्रेज़ी सर्कार से कहीं आगे बढ़े 
ggi ‘ 5 
पुलिस के विषय में भी fraradt को स्वातन्त्र्य है । 
इन में से अधिकांश ने अपनी पुलिस अंग्रेज़ी पुलिस के ढङ्ग 
पर ही रक्खो है ओर पुलिस का काम भी प्रशंसा के योग्य 
रहा है। प्रायः बड़ी रियासतों में पुलिस का सव से वड़ा 
अफसर एक अंग्रेज़ी सर्कार से कुछ दिनो के लिये माँगा 
इया होता है । यद apace उस रियासत के अन्तर्मत्री 
(Home Monis ) या किसी अन्य अमात्य के नीचे काम 


करता हे । agar छोटी ftaradt में पुलिस का प्रवन्ध, 


अंग्रेज़ी प्रान्तो से गए हुए किसी थानेदार या नायब-थानेदार 
के हाथ में होता है । 

परन्तु कभी २ ऐसा हो सकता हे कि इतना सब 

बातो के होते हुए भी देश का शासन विगड़ जाय । यदि 

राजा बुरा हो तो ऊपर से सत्र प्रवन्धों के होते हुए भी देश 

में कुराजकता फैल जायगी | ऐसी दशा में wast सरकार 

उस नरेश को पहिले तो जहां तक हो सकेगा समभाने का 

- प्रयत्न करेगी | उनको खुधरने के लिये कुछ काल नियत कर 

देगी । यदि इस से भी काम न चला तो उन पर इस बात 
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के लिये' दवाव डालेगी कि वह रेज़िडेणट या अन्य किसी 
अफसरों से जो इसी काम |के लिये नियत कर दिया जाय 
परामर्श ले लिया करे और विना परामर्श के कोई महत्काय्ये 
न कर । पर यदि यह सब चेष्टा निष्फल हुई तो श्रन्ततोगत्वा 
उनको गद्दी पर से उतारने के सिवाय और कोई युक्ति 
नहीं èI 
कभी २ एक और अवस्था उपस्थित होती है । नरेश के 
कुशासन से विवश होकर, इसके पदिले कि अंग्रेज़ी सर्कार 
कुछ करे, प्रजा या उसका कोई अंश विशेष, विद्रोह कर बैठता 
है। आश्रित सहकारिता नीतिः से पहिले के काल में तो अंग ज़ी 
शासन इस दृश्य को चुपचाप देखा करता था। बह राष्ट्रों के 
भीतरी प्रवन्ध में बोलना नहीं चाहता था । श्रत्र यह वात नहीं 
Ri शब aagi गवर्नमेण्ट भी राष्ट्र के खुप्रवन्ध के लिये 
उत्तरदात्री है । श्रतः जब कहीं प्रजा में श्रशान्ति बढ़ जाती 
है या विद्रोह खड़ा हो जाता है और उपद्रव इतना बढ़ जाता 
कि वहां का नरेश उसे दमन करने में असमर्थ हो जाता है 
तब उस समय ग्र गू ज्ञी गवनेमेण्ट उनकी सहायता करती है। 
नरेश को लिख कर सहायता के लिये प्रार्थना करनी पड़ती 
है और ब्रिटिश गवनेमेण्ट इसी शर्त पर सहायता देती है 
कि शान्ति के पुनः स्थापित हो जाने पर उसकी इच्छा के 
अनुसार काम होगा | शान्ति स्थापित कर चुकने पर दो 
बातों का ध्यान उसे देना पड़ता है:-एक तो ag कि वे बाते 
दूर कर दी जायँ जिन्हो ने प्रजा को उभारा थाः और दूसरे, 
यह कि उस राज्य के नरेश की मर्य्यादा भी बनी रहे । इसका 
यही उपाय है कि शासन का सुधार तो श्रंगज्गी सर्कार की 
इच्छा के अनुसार होता हे पर वह किया जाता हे उस नरेश 
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के नाम से और उसी के कर्म्मचारियो द्वारा । इसके कई 
उदाहरण हैं । १८७० में महाराजा श्रलवर और उनके ठाकुर 
में यहां तक west बढ़ा कि लड़ाई होने के लक्षण देख पड़े। 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने मध्यस्थ होकर शान्ति कर दी,पर अलघरु 
दवांर को उसका परामर्श मानना पड़ा। १८६० में कंम्बे कीं 
प्रजा ने नवाब साहब को बाहर निकाल दिया । अन्त में 
अंग्रेज़ी गवनंमेन्ट ने उनको गद्दी फिर से दिलवाया पर इसी 
शर्त पर कि आवश्यक सुधार किये जायँँ। नाम तो नब्बाब 
साहब का हुआ पर काम हुआ अंग्रेज़ी सर्कार की इच्छा के 
अनुसार | इन बातो से यह प्रतीत होता हे कि देशी राष्ट्र 
की जड़ में कुछ दोष है, ये बार २ कुशासन कर के कठिनाई 
में पड़ती हैं और फिर ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट इनको उबारती है.) 
स्थात्‌ श्रिटिश raii न होती तो ये राज्य ही उलट जाते । 
यह विचार युक्त भी है और श्रयुक्त भी । देशी ast का 
मूल निःसन्देह सदोष है पर यह दोष केवल इन्हीं में नहीं 
है । जहां किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन का सूत्र स्वतंत्र- 
रूपेण दे दिया जायगा वहां ऐसा ही द्दोगा। जब राजो से 
कोई पूछने वाला ही नहीं कि तुम पेखा क्यों करते हो तो 
बह स्वभावतः आलसी, स्वेच्छाचारी, अभिमानी, उच्छरङ्घल 
रौर दुर्व्यसनी हो जायँगे | अच्छे नरेश भी होते हैं पर ad 
की अधिक सम्भावना हैं। यूरोप में तो प्रजा ने कई बार ऐसे 
नरेशों को प्राण-द्रड दिया है । अ्धिकारच्युत करना और 
सिंहासन से उतारना तो साधारण बात है। श्रभी थोडे ही 
दिन हुए, रूस की प्रजा ने अपने बादशाह ज़ार को गद्दी से 
उतार दिया और उनको सकुटुम्ब खाइबीरिया. में कृद्‌ कर 
दिया । टर्की के सुल्तान अन्दुरहमीद्‌ इसी . प्रकार अपने देश 
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से निकाले हुए हैं । तात्पर्य्य यह है कि स्वेच्छाचारी नरेश 
की प्रजा.खे कभी न कभी खटपट: होके ही रहती हे और पेसे 
झगडा: मै प्रायः प्रजा की ही “जीत हुआ करती हैं । बह या तो 
डसी राजा के अधिकारों को कम करके उले गद्दी पर रहने 
ot है जैसे. कि fer. जीन. के समय, में _ इङ्गलेड. की 
प्रजा ने किया था; या किसी अन्य व्यक्ति को राजा बना लेती. 
है जैसे द्वितीय जेस्ल के स्थान. मै विलियस को बैठा कर 
ERAT की प्रजा ने किया था या राजा का नाम ही उड़ाकर 
एक .प्रजातंत्र राष्ट्र बना लेती है जैसा कि लुई को मार कर 
फांस वालो ने किया । 


राजा और उसके अधिकार के बचे रहने के दो उपाय 
हैं, एक तो यह कि कोई, अन्य राष्ट्र उस नरेश का पक्ष लेकर 
प्रजा को दबा दें | यही देशी रा' शा गचनेभेंट 
करती है । पर यह उपाय स्थायी है । सर्वोत्तम उपाय यही 
है कि प्रजा को उपाय मिल जाथँ | बह भी शासन का निरी: 
क्षण करे और उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रबन्ध हो | वस 
WISI आप ही मिट जायगा । इस बात की अत्यन्त आवः 
श्यकता है कि हमारे राष्ट्रा की शासन-पद्धति इङ्गलेड 
की भाँति हो । जव तक ऐसा न दोगा कहीं न कहीं कुछ न 
कुछ झगडा होता ही रहेगा | 


- श्रत्र रहा wd सेना रखना | यह विषय इतना 
गम्भीर है कि इसको एक अलग श्रध्याय दिया जायगा | 


. ऊपर जो कुछ लिखा यगा हे उस से हमें रियासतों के 
कर्तव्यों और अधिकारों का कुछ पता लगता हैं जो राष्ट 
होने ही से उन्हें प्राप्त हैं और यह भी कुछ २ ज्ञात दोता हैं 
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कि रियासतों पर अ्रंग्रेज़ी दवाव कितना है । इस दबाव की 
पूरी मात्रा कभी ठीक २ जानी नहीं जा सकती । दबाव कब, 
कितना और कैसे डालना चाहिये-यह अंगू जी सर्कार और 
उसके अफ़सरों की योग्यता की परीक्षा है। star कि सर 
जॉन HERA (Sic John Meow ) कहते. हे 

is evident that our control can be supportable 
to any human being who has the nawe and 
appearance of power so long as it is exercised in 
a general wanner, When control is divested 
ofits larger and liberal character and takes 
amore tanute shape,the ne nsina) Prince and his 
officers me degraded into suspected and incom- 
petent instrunents of rule” “ यह स्पष्ट है कि हमारा 
( श्रर्थात्‌ अंग जो का ) दवाव ऐसे व्यक्ति केलिये, जो नाम 
से और देखने में अधिकार यक्त है ( अर्थात्‌ देशी नरेश ) 
तभी तक सह्य हो सकता हे जब तक कि वह सामान्य रूप 
से डाला जाय । जवः दबाव का उदार रूप जाता रहता हं 
ओर बह छोटी छोटी बातों में दिखलाया जाता हे, तब वह 
व्यक्ति जो नाम को नरेश है और उसके अफ़सर शासन के 
अविश्वस्त और अग्रोग्य साधनों की कोटि में गिर जाते हैं|" 
इसके साथ ही जेसा कि हम बार २ दिखलाते आये हं जब 
तक कि इन राष्ट्रों में प्रजा को पूरे अधिकार प्राप्त न हो जाये 
सब तक कुशासन को, या उसकी सम्भावना को, रोकने के 
लिये यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति जो इनसे बड़ा और 
बलवान्‌ हो निष्पक्ष भाव से इनके शासन का निरीक्षण 
करता' रहे । ; ९ 
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(१) ब्रिटिश गवनेमेणट से उनका आश्रित सम्बन्ध । 
—— n: ——__. 

कुछ अधिकार ate कर्तः ऐसे हैं जिनका मूल स्थान 
रिया लतो का ब्रिटिश गवन मेण्ट पर आश्रित होता हैं। सव 
से बड़। कर्तव्य तो यह है कि वे समाद के भक्त रहे | उनके 
अधिकार, उनकी उपाधियां, उनकी गद्दी, सब इस समाद- 
भक्ति पर निर्भर हैं । कोई रियासत, कोई ऐसा काम नही 
कर सकती जो ब्रिटिश गवर्तमेण्ट की इच्छा के विरुद्ध हो। 
अपनी प्रजा को छोड कर, कोई नरेश, बिता अंग्रेज़ी सर्कार 
की श्रतुज्ञा के, किलो को कोई उपाधि नहीं दे सकता और 
न, यदि उल्ले योरप या श्रमेरिका आदि से कोई उपाधि 
मिलती हो, तो बिना इस स्वीकृति के उसे स्वीकार कर सकता 
है। इसी प्रकार छोटे २ नरेश बड़े नरेशों से कोई उपाधि 
नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा होने से इस सिद्धान्त में वांधा 
पड़ती है कि ब्रिटिश maiia ही सर्वोपरि है और वही 
उपाधि आदि दे सक्रती है । जव कोई नरेश कहीं बाहर जाता 
है, चाहे उसकी यात्रा भारत में हो या वाहर, तो उसे 
अंग्रेज़ी सकर को सूचित कर देता होता है। अंग्रेज़ी सर्कार 
के मित्र इनके मित्र हैं और उ अके शत्रु इनके शत्रु । इसो युद्ध में 
अत्येक राष्ट्र न यह वात मान ली है कि जर्मनी हमारा शत्रु है 
और फ्रांस हमारा मित्र। जर्मन श्रादि सव शात्रु-जातियौ 
के साथ व्यापार करते के विषय में जो नियम अंग्रेज़ी सर्कार 


. ने अपने राज्य के लिये बनाए हैं वे सभी रियासतो को 


मान्य हैं । 
+ ' कळ रियासतों में अभी तक रुपये आदि सिक्के बनते 
हैं पर इन सब्र को अंग्रेज़ी रुपये को अपने राज्य में वही 
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स्थान देना पड़ता है जो उसका अंग्रेज़ी राज्य में मिला हुआ 
हैं । तात्पय्यं यह हे कि यद्यपि भीतरी शासन में इनको बहुतः 
कुछ स्वातन्त्र्य हे |पर ये इस बात को भूल नही सकतीं 
कि ये ब्रिटिश सामाज्य का एक अंश मात्र हैं, स्वतंत्र 
राप्ट नहीं । 

इन कर्तव्यौ के साथ २ कुछ श्रधिकार भी हें । यदि 
ये राष्ट्र खतन्त्र होते तो इनको योरप श्रादि में अपनी प्रजा 
की रक्षा करनी पड़ती | यदि किसी रियासत का कोई मनुष्य 
किसी अन्य देश में जाता तो उस रियासत को इस बात का 
प्रवन्ध करना पड़ता कि उस को किसी प्रकार का श्रनावश्यकः 
कष्ट न उठाना पड़े । आज कल हमारी रियासतों को यह 
सब कुछ नहीं करना पड़ता । जिस प्रकार ब्रिटिश गवनेमेण्ट 
अपनी श्रत्य प्रजा के लिए प्रबन्ध करती हे उसी प्रकार 
रियासतों की प्रजा के लिए भी करने के लिए वह बद्ध है। 
वस्तुतः, अंग्रेज़ी प्रजा और देशी राष्ट्री की प्रजा में कोई भेद 
नहीं माना जाता । यह एक सुभीते की बात है । ब्रिटिश: 
गवर्नमेरट इन राष्ट्रों से कहीं प्रबल है इस लिए उसमें 
रक्ता करने की सामथ्य अधिक है। इसी प्रकार समुद्र पर 
जहाज़ों की भाँति कच्छ आदि राज्यों के जहाज़ों की रक्षा 
होती हे । 

पर कभी २ एक अड़चन पड़ जाती है । कमी २ कोई 
कोई विदेशी राष्ट्र पेसा नियम बना देता है कि गोरे आदमी तो 


“अमुक २ काम कर सकेंगे पर रङ्गीन आदमी नहीं | रङ्ीनों की 


कोटि में चीनी, जापानी, भारतीय श्रादि हैं । चीन जापान 
की तो बात अलग है क्योंकि वे खतंत्र हैं और उनकी गवनमेएट 


उनकी रक्ता कर सकती हें । भारतीया की कौन पूछे ? य" 
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काम ब्रिटिश गवनंमेण्ट का हे, पर खेद की बात हे कि अंग्रेजी 
सर्कार ने अपनी भारतीय प्रजा के लिये वैखा प्रबन्ध नहीं 
किया जैसा कि होना चाहिए । हमारा खेद और भी वढ़ 
जाता है जब कि हम यह देखते हैं कि भारतीयों की यह 
दुर्गति ऐसे प्रदेशों में हुई जो अंग्रेजी सरकार के आधिपत्य में 
हैं। कोनाडा, श्रास्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिणी अफिका सभी 
अंग्रेजी राज्य के ag हैं ओर सभी ने अपने भरसक 
भारतीयों की दुर्दशा की है । पर कई कारणों से अंग्रेजी 
खकार ने प्रत्यक्ष रूपेण उन से कुछ भी न कहा । इन भारतीयां 
में अंग्रेजी प्रजा भी है और nad की भी,और दोनों के 
साथ अन्याय gare) यदि ये रियासते' स्त्रतन्त्र होतीं तो 


*अपतो प्रजा के लिए प्रबन्ध करतों | उन परराष्ट्रो से ऐसे . 


नियम बताने के लिए शोक प्रगट करतों या उन से युद्ध 
करतीं | ओर कुछ नहीं तो अपने यहाँ उनकी प्रजा के लिए 
बैसे ही नियम बनातीं । पर अंप्रेजी खकार की आश्रित होने 
से चे यह सव कुछ भी नहीं कर सकती । प्रजा विदेशो में 
दुःख पाती हे क्योंकि किसी कारण से अंग्रेजी सर्कार उसकी 
रुक्षा नहो कर सकती,पर ये राष्ट्र उन दुःख देने वालो का कुछ 
भी नही कर सकते। यह कौन नहीं जानता कि महात्मा 
गान्धी को श्रफिका में केसेर कए सहन करने पड़े हैं । बह गुज 
रात के पोरवन्द्र राज्य के निवासी हैं । परन्तु राज्य न तो 
डनकी कुछ सहायता कर सका न उनके दुःख देने वाले 
Mat को कुछ दण्ड ही दे सका | यदि बोश्रर चाहें तो अब 
भी स्वच्छुन्दता-पूर्वक पोरवन्द्र में थूम सकते हें! 

यह दुःख की बात है और ऐसी बाते अनायास ह्व 
बैमनस्यजनक हो सकती हैं पर भविष्य में अंग्रेजी सामाज्य 
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के भीतर स्यात्‌ वह झगड़ा न उठे | इस वात की सम्भावना: है 
कि भारतीयों के लिएजो कुनियम जगह २ पर बने हुए हैँ 
बे उठा दिय जायँगे । 

इस प्रकार के कतंब्य और अधिकार भी बड़ी रिया” 
सतो के लिएकुछ अंगौरब-लूचक से प्रतीत होते हैं परन्तु 
ये सभी रियासतें अपनी वर्तमान स्थिति में इस से अधिक 
की tal नही कर सकती' । यह भी सम्भव हे कि अन्यथा 
उनको अवस्था श्रव से भी बुरी होती । 

(3) उनकी 'सन्धियां और aad । 

भिन्न २ समपो पर भिन्न २ रियासतों ने विशेष २ कामा 
का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इनका करना उनका 
विशेष कर्तव्य हुआ । जैसे वुन्देलखरड के श्रधिकांश राज्या । 
ने इस बात का स्पष्ट वचन दिया है कि वे पहाड़ी घाटों को! 
सुरक्षित रकखा करेंगे । यह सच है कि यह वचन उस समय 
दिया गया था जब इस प्रान्त में पिरडारियो और डकेतो से 
बहुत भय था पर जब वचन दिया गया है तब यह उनका 
एक विशेष कर्तव्य हो गया । इसी पुकार कुछ रियासतों के 
साथ सेना सम्बन्धी संधियां हैं, पर इनका बिचार अगले 
अध्याय में होगा। 

(४) सामान्य न्घाघ और मानव जाति का 
कल्घागा-साधन | ) 

इस द्वार से भो रियासतों पर कई कर्तव्य उप- 

स्थित होते हैं । यह वात उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो सकती 


है। कुछ दिन पहिले पृथ्बी,के कई देशों में मनुष्यों को गुलाम 
बना कर रखने की रीति थी । ये विचारे भेड़ बकरी की भांति 
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बिकते थे। अब यह प्रथा यूरोप के अधिकांश राष्र ने बन्द कर 
दिया है । बस, यद्यपि दो एक राज्यों को छोड़ कर भारत के 
देशी राष्ट्रो ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा हे पर 
उनका भी यह कर्तब्य है कि अपनी प्रजा को इस घृणित 
ब्यापार से रोकं | 

दूसरा उदाहरण धम्मं सम्बन्धी है । अंग्रेजी सर्कार 
की ae नीति है कि किलो aga को उसके धार्मिमक विचारों 
के लिये पीड़ा न दी जाय । भारत के विशेषतः हिन्दुओं के 
लिये यद काई नया पाठ नहीं है । हमारे यहां धम्म विद्वेष 
aaa से तिरस्कृत रहा है। फिर भी यदि किसी नरेश में 
aati द्वेष की aa प्रज्यलित भी हो तो उसे अपने को रोकना 
होगा । अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान नरेश 
अपनी हिन्दू प्रजा से 'जजिया' की भांति का कोई कर विशेष 
ले और न कोई हिन्दू नरेश अपनी मुसलमान प्रजा के साथ 
Ta बर्ताव कर सकता है | अब न्याय की दृष्टि से सभी 
धम्मे और जातियों के मनुष्य तुल्य हें । देशी नरेश भी इस 
बात को भली भांति समभते हैं | कई बातें ऐसी हैं जो बुरी हैं 
यर बहुत दिनों से चली आती हैं। अंग्रेज़ सर्कार भी उनके 
सम्बन्ध में, कई कारणों से चुप रहती है। जैसे, यदि में 
भूलता नहीं हूं तो, झोंद राज्य इमें यह प्रथा थी ,कि कोई 
मुसलमान शहर में मस्जिद में अज्ञान नहीं दे सकता था। 
सन्‌ १९१६ में महाराजा साहब ने इस प्रथा को तोड़, दिया 
और अपनी मुसलमान प्रजा को धार्मिक स्वातन्त्रय दे दिया । 

राजपूर्ता में यह प्रथा थी कि प्रायः निर्धन मनुष्य लड़- 
कियो को जन्म लेते हो मार डालते थे । श्रच्छे २ ठाकुर ऐसा 
करते थे । इसका कारण यह था कि बिवाह में व्यय बहुत 
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होता था । जव अंग्रेज़ी सर्कार ने अपने यहां यह प्रथा बन्द 
की तो समभा बुका कर रियासतो में भी इसे वन्द्‌ करवा दिया 
और रियासतो का यह कर्तव्य हो गया कि इसे रोक । 

इस समझाने के भी, समय २ पर भिन्न २ रुप रहे हैं । 
जब गवनंमेंट का वल इतना नहीं था तव वह दबाव भी सँभल 
कर डालती थी | इसी लड़की मारने की प्रथा के सम्वन्ध में 
सन्‌ १८१२ में नवानगर के जाम साहव किस पूकार समभाये 
आये वह उनकी निम्न-लिखित घोषणा से पूतीत होता हैः- 
हमारी जारंजा जाति में लड़कियों के मारने की पृथा चली 
आती हे । इस विषय पर दोनों ( अर्थात्‌ नवानगर और 
अंगु ज्ञ) शासना ने शास्त्र पर विचार किया । ब्रह्मचैवतं 
पुराण में लिखा है कि जो ऐसा करता है वह पापी होता है. 
आर एक बच्चे को मारना सौ ब्राह्मणों को मारने के बराबर 
है। जो यह दुप्कर्म्म करता है बह उतने वर्षों तक नरक में रहता 
हे जितने कि उस बच्चे के शरीर पर बाल हैं और फिर जन्म 
लेकर कुष्टी होता है । श्रब इतने शास्त्राथे की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | जो काम निकृष्ट हैं उनका दुर्नीति-मय और अमानु- 
पिक होना ही उनके रोके जाने के लिये पर्य्याप्त कारण माना 
जाता हे और विना wa की व्यवस्था पूछे ही प्रत्येक राष्ट्र 
यद अपना कर्तव्य समझता है कि मनुष्य मात्र के हित के 
लिये उनका मूलोच्छेंद करे । 

(५) परम्परा-गत व्यवहार । 

ऊपर जिन वार्ता का कथन हुआ है उनसे हमको राज्यों 
ने प्रधान २ कर्तव्यो ओर अधिकारा का पता निःसन्देह लग 
जाता है परन्तु इनके अतिरिक्त और कितने ही ऐसे अधिकार 
और कतंव्य हैं जिनके सम्बन्ध में कदों कोई लेख ही नहाँ 
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मिलता ! इतना ही. नह कि घे. किसी सन्धि-पत्र मे नहीं 
लिखे गये हैं प्रत्युत न तो कभी ब्रिटिश गवनंमेंट ने उनका 
नाम लिया है और नकिसी रियासत ने | फिर भी रियासते 
डन कर्तव्यों का पालन और उन अधिकारों का उपभोग करती 
आई हैं । सब बातें एक साथ स्मरण हो ही नहीं सकतीं, अतः 
सन्धि-पत्रो में सव का लिखा जाना श्रसम्भव है ओर यदि 
प्रत्येक छोटी २ बात के faa का प्रयत्न किया जाय तो 
abaa इतने वड़े और बे-डौल हो जायँ कि उन से काम 
लेना कठिन हो जाय | इस लिये ये बाते' ferret और 
ब्रिटिश गचनमेट की बुद्धि ओर शील पर ही छोड़ दी जाती 
ह । दो मित्र राष्ट्र को, जिनकी सीमायें एक दूसरी से सिली 
हुई हो, अनेक बातों में एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती 
है, और ऐसा ही यहाँ भी होता है । 

इसके अतिरिक्त, विटिश गवर्नेमेंट इन राष्ट्रों की अधि- 
पति है । और कई बाता में इनको उस से दवकर रहना पड़ता 
है रौर उसकी इच्छा का अडुसरण करना पड़ता हें । पर ये 
बातें सन्धि-पत्रों में नहीं लिखी गई हैं । रियासतों की प्रतिष्ठा 
वनी हुई है और वे अपने कर्तव्यो का पालन करती जाती हैं । 
इसी प्रकार इन रियासतों के कई ऐसे अधिकार हैं जिनका 
कहीं लिखित प्रमाण नहीं हे पर ब्रिटिश गवर्नमैट उनकी 
रक्षा करती हैं । 

लेखों के अभाव से यह लाभ है कि व्यर्थ के शब्दों के 
ऊपर लड़ाई कर के बाल की खाल निकालने की आवश्य- 
कता नही' होती और काम भी सुगमता से निकलता जाता 
है। न तो राष्री के अधिकारों की क? नियत सीमा कर दी 
गई है और न उनके कर्तव्यों की--उनके सन्धि पत्रो और 
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सनदों की मूल घाराओं का Saga A करते हुएं, इन 
abrartt और कर्तव्यो मे anagem कई परिवत न होते 
रहते हैं। 


इस सम्बन्धमै एक और महत्त्व की यात स्मरण रखने 
योग्य है । कुछ बाते' ऐसी हैं जो एक रियासत के सन्धि-पत्र 
में तो लिखी हैं पर दूसरे के सम्धि-पत्र में नही, परन्तु पर- 
म्परया उनका भार सभी राष्ट्र पर तुल्य है | जब बिटिश 
गवर्नमेट किसी एक राष्ट्र से कोई विशेष बात कहती हे 
जिसका साधारण जनता से सम्बन्ध हो तब aw अस्पष्टतया 
के लिये घोषणा हो जाती है |-जैसे,'कई राष्ट्री 
fF it मे लिखा gar tis अबः दोनो राष्ट्र 
(ata, विदिश और वह देशी राष्ट )* ऐसे मित्र 
होगये है कि जो एक का' मित्र है बह बूसरे का मित्र होगा" 
आर जो एक का शत्रु है वह दूसरे का शत्रु होगा, 
अध यह निश्चिय है कि जिन यियासतां की सन्धियाँ 
में ये शब्द स्पष्टतया न कहे गये हो उनके लिए भी ये 
परम्परया पूर्णतया मान्य हैं | कई रियाँसतौ ने अपने यहां: 
डकेती आदि बन्द करने का स्पष्ट बचन दिया है पर इसका 
तात्पर्य्यं यह नहीं है कि अन्य रियासतें इस कर्तब्य से मुक्त 
हैं। कुछ रियासतों ने शिशुओं का मारना या लड़कियों को 
मारना रोकने का वचन दिया है, पर अन्य रियासतों पर भौ 
ae कतंब्य geraat बाध्य है । इसका एक यडी उजज्वल 
उदादरण दे । teat पान्त के श्रन्तगेत 'सांवानूर” एक रिया: 
सत है। वहां के नरेश मुसलमान हैं | उस राष्ट्र के साथ आज 


Zo दे० रा० È 
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तक ब्रिटिश गवनंमेएट की किसी प्रकार की सन्धि हुई ही 
नहीं । वह देशी राष्ट्री के सभी कतंव्यों का पालन और अघि 
कारो का उपभोग करता चला आ रहा है, पर इसके लिए 
कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं | १८६६ में उसे भी और रियासतों 
की भांति गोद लेने का खनद्‌ मिला था--त्र ल, इसके सिवाय 
डसके और ब्रिटिश गचनेमेण्ट के बीच में और कोई प्रामा- 
णिक लेख नहीं दे । हां, परम्परा निस्सन्देह एक अत्यन्त प्रवल 
रमाण है । 


ये तो राष्ट्रं के अधिकारादि हुए | कुछ अधिकार ऐसे 
हैं जो नरेशों की व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखते हैं जैसे, किसी 
देशी नरेश पर किसी पअंप्रेज़ी न्यायालय में फौजदारी का 
झुकृदमा नहीं चल सकता । इस यात का पालन न केवले 
भारत में हौ होता है. प्रत्युत योरप मै भी । सन्‌ १६१२ में एक 
अंग्रेज़ ने गायकवाड़ पर विलायत में एक फौजदारी का 
अभियोग चलाना चाद्दा था पर गवनंमेण्ट ने कहा कि यह 
"विदेशी नरेश' ( Foreign Sovereign ) हैं, इस लिए यह 
अभियोग नष्ट चल खकता | 


कभी कभी गवनेमेरट किसी नरेश के अधिकारों को 
चादे तो बढ़ा सकती है । प्रायः सनदी राष्ट्रां को फाँसी देने 
का अधिकार नहीं होता, पर गवनेमेएट किसी सनद्चाले 
राष्ट्र के नरेश से प्रसन्न होकर उसको फांसी देने का अधि- 
कार दे सकती है । यह अधिकार उसका व्यक्तिगत होगा 
और उसके उत्तराधिकारी को उसपर कोई स्वत्व न होगा । 
हां, यदि गवर्तमेए्ट प्रसन्न होकर उसे पेतृक करदे, तो बात 
दूसरी है । 
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इसी सम्वन्ध में राष्ट्रो के qales ( Precedence ) 
का कथन करना भी [आवश्यक है | आजकल हेदरावाद का 
स्थान प्रथम माना जाता है, दूसरा स्थात बड़ौदा का है, 
तीखरा मेंसूर का, इत्यादि । यह क्रम कई वाताँ पर निर्भर है; 
जैसे, उनका ऐतिहासिक महत्व, गवर्नमेएट से उनके सम्बन्ध 
की प्राचीनता, आदि । केवल क्षेत्रफल और वार्षिक आय पर । 
विशेष ध्यान नह्दीं दिया जाता। पर इस बात का निर्णय करना 
कि किस राष्ट्र का क्या स्थान होना चाहिये पूर्णतथा ब्रिटिश. 
गवनंमेण्ट के हाथ में हव ag जिस राष्ट्र को जो स्थान देना 
उचित समभेगी देगी । इस में सन्देह नहीं कि स्थान नियत 
करते समय वह सभी वातो पर ध्यान देगी और इस बात का 
भरसक प्रयत्न करेगी कि किसी राष्ट्र के साथ अन्याय न हो 
'पर जो कुछ वड अन्त में निश्चय करे, उसे मानना प्रत्येक राष्ट्र 
का कर्तव्य होगा । i 

इन सब यातो का परिणाम यह इुआ हे कि समी बड़े 
राष्ट्रँ की अवस्था प्रायः एक सी ही हो गई है । यद्यपि सन्धि- 
यत्रो के अनुसार कोई ब्रिटिश गवनेमेएट का ‘ally? अर्थात 
‘frp है और कोई गवनंमेण्ट द्वारा ‘protected’ अर्थात 
रक्षित’ है पर व्यवहार में इन सबकी परिस्थिति 'अभिन्न 
है। इसलिए इनके अधिकारों और कतंव्या में,अब प्रायः मात्रा- 
भेद te गया है, जातिभेद नहीं | 


१०--सैनिक प्रबन्ध । 
SB 


हम नवे' अध्याय में लिख आये हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का 
यह कतंव्य है कि वद॒ प्रज्ञा की रक्षा के लिए सेना र्खे | 
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कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्र को पचासौं वर्षे तक अपनी 
सेना से काम लेने का कोई अवसर नह! आता, परन्तु, इस 
समय पृथ्वी की जैसी स्थिति है उस में न जाने कन काम 
पड ज्ञाय, इसलिए प्रस्तुत रहना ही श्रच्छा 


रक्षा दो प्रकार के शत्रुओं से करनी होती है--भीतरी 
और बाहरी । कभी कभी राष्ट्र के भीतर ही कुछ लोग किसी 
कारण से शासन का बिरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं 
और साधारण पुलिस उनको दवा नहीं सकती | उस समय 
घिना सेना के शान्ति पुनः स्थापित नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार जब कोई बाहरी शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता 
है तव उसको रोकने, या यदि वह न रुके तो उसे पीछे हटाने 
के लिए सेना चाहिए | कसी कभी किसी कारण से स्वयं ही 
TEI आक्रमण करने की आवश्यकता होती हे | Ta 
अघसर पर भी सेना के बिना काम नहीं चल सकता | 


जब दो या अधिक राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं बत 
डनके ये कतंव्य ज्यो के त्यो वने रहते हैं | यदि मिलनेवाले दो 
राज्यों में से एक प्रधान हो और दूसरा आश्रित, तव भी इन 
दोनों में से किसी के भी इस कत तय का लोप नहीं होता! 
तात्पर्य्यं यह है कि हमारे देशी राष्ट का अब भी यहः कर्तब्य 
है कि अपने यहां सेना cre और यथा समय इस सेना से 
भीतरी श्रशान्ति का दमन करे, बाहरी शत्रुओं को दुर रखे 
और पर-राष्ट पर आक्रमण करे'। 


भीतरी अशान्ति को दमन करने का काम अब भी 
इनके लिये श्रनिवाय्य है, यद्यपि जैसा कि हम पहिले. दिखला 
चुके हैं यदि यह श्रशान्ति बहुत बढ़ जाय तो ब्रिटिश गचनेमेंट 
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भौ राष्ट्रों को सद्दायता बेने के लिये प्रस्तुत रहती ÈI फिर 

भा प्रत्येक राष्ट को इतनी सेना रखनी ही चाहिए कि जिस 

के बय खे किसी मकार का चिद्रोह न दो और यदि अकस्मात्‌ 

हो भी जाय तो शीघ्र ही उंढा हो जाय | अब रही बाहरी 

UTA की बात | ये दो ओर से आ सकते हैं-भारत के 

भीतर या बाहर से | भारत के भीतर के सभी राष्ट्रो का 

ब्रिटिश ae से एकरा सम्बन्ध हैं अतः लभी राष्ट ५ 
i i कभी कोई 

रा ब्रिटिश गवने- 

के बाहर के cy, सो इनसे देशी 

स्वतंत्र सम्बन्ध ही नहीं है। न इनका कोई 

है, न कोई स्वतंत्र शत्रु । इसका तात्पर्य्यं यह | 


रत 


बुआ कि जिसको iu गवनेमेंट दबाना चाहती हे उसको १ 
बुबाने में सहायता देना और जो ब्रिटिश nadie को वेबाना | 
खाद लको रोकने में खद्दायता देना-बही इन राष्ट्र | 


और यद्दी इनके सेना रखने का एक उद्देश दै । 

सरा प्रश्न यह होता है कि सेना कितनी रखनी 
चाहिए | इस प्रश्न का उत्तर दो बातों पर निर्भर दे । एक | 
तो राज्य का बिस्तार और उसकी आन्तरिक अवस्था | यदि 

राज्य बड़ा है.तो भीतरी शान्ति के लिये सेना अधिक चाहिए | 

फिर, यदि प्रजा लड़ाकी हे तो सेना अधिक चाद्दिए ओर 

यदि ag शान्ति-प्रिय है तो थोडी | दुखरी वात जिल पर 

सेना का बल निर्भर है-राष्ट्र का बाहरी सम्बन्ध हे । यदि 
wu à अधिक विरोध की सम्भावना दै तो सेना 
अधिक चाहिए, नहीं तो कम | यद्द दम देख चुके हें कि 

अपने बाहरी सम्बन्धा में हमारे राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हैं अस. i 


| 
| 
te 
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ब्रिटिश matt ही वतला सकती है कि उसे किस राष्ट्र खे 
कितनी सहायता चाहिए । इस लिये ast को सेना के 
विषय में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही इच्छा पालन करनी होती है। 


अभी तक कई कारणों से गवनेमेंट ने यह नियत नहीं 
किया है कि वह किस राष्ट्र से अधिक से अधिक कितनी 
सैनिक सहायता चाहती है । इसी लिये राष्टो की सेना का 
प्रश्‍न अभी तक अनिश्चित है । पर इतना निश्चित है कि 
रियासत की सेना श्रंग्रेज़ी सेनाओं की सहकारिणी हैं और 
अंग्रेज़ी सेनाएं रियासत की सेनाओं की । दोनों का उद्देश 
एक ही है--अर्थात्‌ भारत में शान्ति और उसको Test 
से सुरक्षित रखना | 


अब हम यह देखेंगे कि यह सहकारिता प्रारम्भ से | 
लेकर अब तक किस प्रकार होती आई È | 


sagt गवर्नमेण्ट से सम्बन्ध होने के पहिले तो राष्ट्र 
पर कोई रुकावट थी ही नहीं | जो जितना धन व्यय कर 
सकता था वह उतनी सेना रख सकता था। राष्ट्रों के पूरण 
स्वतंत्र होने के कारण उनको अपनी २ सेना से काम भी 
बहुत लेना पड़ता था । परन्तु जब ब्रिटिश गवर्नमेण्ट (या 
वस्तुतः कम्पनी ) से उनका सम्बन्ध हुआ तो उनके स्वातंत्र्य 
में कमी आने लगी । यद्यपि प्रारम्भ में कई राष्ट्र स्वतंत्र ही 
माने गए थे पर वस्तुतः वे कम्पनी के आश्रित हो चले थे । 
पर-राष्ट्रो के विषय में उनको कःपनी की सम्मति लेनी ही 
पड़ती थी । परन्तु जो राष्ट्र कम्पनी से सम्बन्धित नहीं थे 
उनके लिये यह सब कुछ भी रुकावट न थी । इसके कई उदा- 
इरण हैं । निज्ञाम हैदरावाद तो कम्पनी के मित्र थे और कम्पनी 
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के दयाव में थे, पर मरहठे स्वतंत्र थे । वे जव जिससे चाहते 
थे लड़ जाते थे, यहां तक कि निज़ाम को भी सताने से रू 
चूकते थे । इससे कम्पनी के मित्रों की बड़ी दुर्गति थी 
स्वयं तो वे कम्पनी से परामर्श लिये बिना किसी से लड़ने 
सें प्रायः असमर्थ थे पर दूसरे उनसे खुल कर लड़ सकते 
थे । इस लिये उनकी रक्षा की आवश्यकता पड़ी। यह र्ता 
वह अपनी सेनाओं द्वारा कर नहीं सकते थे। उनका प्रबन्ध 
कुछ ऐसा गड़बड़ था कि उनकी सेनाएं जितनी योग्य दोनी 
चाहिएँ, न थीं । अतः उनको कम्पनी की सहाया की आव- 
* श्यकता पड़ी । 


कहीं कहीं तो रियासतों ने आपही इसकी प्रार्थना की । 
अधिकांश स्यासतौँ से सन्धि करते समय कम्पनी ने ही 
इस विषय की एक धारा डलवा दी । मैसूर का राज्य जब 
फिर से हिन्दू-राजवंश को दिया गया तब शर्तों में इस खहा- 
यता का भी उल्लेख था । किसी समय में अवध, नागपुर, पूना, 
हैद्राबाद, fac, ग्वालियर, इन्दौर, कोचीन, त्रावणकोर 
आदि कई राज्य इस प्रकार की सहायता पाते थे । अब तो 
इन में से कई राज्य ही नहीं हैं । इख समय हैदरावाद, मैसूर, 
ग्वालियर, इन्दौर, कोचीन, त्रावणकोर, बड़ौदा और कच्छ 
इस प्रकार की सहायता के अधिकारी हैं । 


इन में से हैदराबाद और मैसूर का कथन पहिले भी 
हो चुका है । ग्वालियर और इन्दौर से कम्पनी से कई लड़ा 
इयाँ हुई । जव अन्त में हार कर ये पूर्णतया आश्रित हो गये 
तब इनको यह सहायता दी गई। कोचीन और त्रावणकोर को 
टिपू सुलतान के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता पड़ी थी, 
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ait वडोदा और कच्छ को संहायता देकर कम्पनी नें उनके 
राजबंशों को घोर आपत्ति से बचाया था, नहीं तो घरेल 
कगड़ो से उनकी वडी हानि होने वाली थी । 

इस सहायता का रूप यह है कि गघर्नमेण्ट की खेना 
का एक टुकड़ा अलग कर दिया जाता है और सहायता पाने 
वाले राज्य के भीतर किसी अच्छे स्थान में छावनी 
रहता है।इस सेनांश को “संरक्षक सेना' (S 
Force ) कहते हैं उल राष्ट्र को इसका पूरा 


काम के लिए अपले अपरे राज्यों के टुकड़े दे दिये & पर आब्र 
ग्रायः द्रव्य देने लेने की ही प्रथा है । 


इस प्रबन्ध से रियासतों को तो जो 
प्रत्यक्ष ही है, गवनेमेण्ट को सी लाभ है । अंग्रेज़ी ois 
पक शाखा के लिए उसे कुछ व्यय नहीं करना पड़ता | हे तो 
वह सेना गवनेमेणट की ही, अधिकार भी उस पर vias 
का ही है, पर उसका खर्र रियालतों के ज़िम्मे हे ! 
सन्देह नहीं कि यदि आवश्यकता पड़े तो बह उस 
अवश्य करे जिसके लिए रकखी गई हैं । पर आजकल - खको 
सहायता का कदाचित ही काम पड़ता है। सम्थि-पत्रो में 
लिखा रहता हैँ, “ii shall be employed when requi- 
red to exrctite services of jiportauce......... but 
it is not to be emp'oeyed on trifling occasions” 
“महत्त्वपूर्ण सेघाओं में उससे काम लिया जायगा “परन्तु 
छोटी छोटी बातों के लिए उससे काम नहीं लिया जायगा ।” 
वर आजकल महत्त्व-पूर्ण काम कम मिलते हें 
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इन संरक्षक सेनाओं से पारम्भ में कई काम निकले | एक 
तो रियासतों की रक्ता का अवन्ध हो गया, दुसरे वड़े राष्ट्र 
( था कम्पनी ) का दुबाव द्दो गया | जिस राज्य 
पनी की सेना का एक अंश. चाहे वद्द सहायता 
या किसी अन्य नामने ही, पड़ाव डालकर बैठा हो वह जल्दी 
नहीं कर सकता था ! अतः राजनेतिक 
mya के लिये बड़ी उपयोगी थी । देशी राष्ट्र 
फते थे द्रण से इसका पता 

( सिन्धिया ) और कम्पनी से | 
दे से कुछ राज्यांश लेकर उनको 
। देरे का बचन दिया । पर जैसा कि 


पर गवर्नमेएट 


however, never avail 
uimself « he preferred that the i 
Brits should keep tbe districts scquired by | 
conquest without maintaining army under then 


on his frontion.? “शिन्दे ने डस सेना से 
था । उनको यह स्वीकार था कि जो f 
ने उनसे जीत लिया था वह अंग्र sit के पास रहे | | 

ज उनकी ( अर्थात्‌ शिन्दे की ) सीमा पर अपनी | 


own coni 


neg, इल सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने 
योग्य है। अभी तक arat ने मिल कर भारत के, या 
कम्पनी के ही, संरक्षण का भार अपने ऊपर नहीं लिया 
था | श्रमी तक इतना हित-सास्य नहीं माना गया था | हां, 
उनके स्वातन्त्य-हास की पूर्ति करने के लिये कम्पनी ने 
उनकी Cat का भार अपने ऊपर निःसन्देह लिया था, यद्यपि 
इस रक्षा का व्यय राष्ट्रों को उठाना पड़ता था। 
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कुछ दिन पीछे एक ऐसा प्रवन्ध इश्रा जिस से 
रियासतो ने कम्पनी को सहायता देने का भार अपने ऊपर 
लिया । यह बात धीरे २ कई राष्ट्रों में फैली । बडोदा, 
हैदराबाद, भोपाल, कोटा श्रादि कई राज्यों में इस का 
अनुसरण किया गया पर सिवाय हेंद्रावाद के और कहाँ 
भी सफलता नहीं हुई । वह युक्ति यह थी। ये राप्डू अपनी 
सेना का एक अंश अलग कर देते थे । इस अंश को कवायद, 
शस्त्र योजना, आदि ग्रंग्रेझ श्रफसर करते थे । वेतन भी 
अंगरेज़ अफलर ही वितरित करते थे, यद्यपि रुपया श्राता 
था रियालत के कोष से । इन सेनांशो की विचित्र परि- 
स्थिति थी । ये थे अपनी २ रियासत की सेना के ही ठुकड़े, 
पर इनका प्रवन्ध करते थे झंग्रेज़ । ये इस लिये होते थे कि 
अति कठिन श्रबसरों पर कम्पनी की सहायता करे । ये 
अपने २ राष्ट की 'सहायक सेना' ( Continyents ) कहे 
जाते थे, जैसे बड़ौदा की सहायक सेना, जोधपूर की 
सहायक सेना, इत्यादि | कवायद इत्यादि को दृष्टि से ये बड़ी 
उपयोगी थीं, पर यह विभक्त दायित्व की प्रथा बुरी थी। 
यह कहना बड़ा कठिन था कि ये सैनिक किस समय किघर 
भुकंगे, अर्थात्‌ यदि कभी इनके राष्ट्री और कःपनी में विरोध 
हो जाय तो ये किसका पत्त लेंगे । सन्‌ १८५७ के विद्रोह ने इस 
प्रशन का उत्तर दें दिया। यद्यपि रियासत प्रायः ब्रिटिश गवर्नमेट 
की मित्र ही वनी रहीं पर इनमें से अधिकांश सहायक सेनाओं 
ने बिद्रहियो का साथ दिया । इस लिए शान्ति के पुनः 
स्थापित होने पर ये तोड़ दी गई । दो एक यियासतां की 
सहायक सेनाओं की दशा कुछ ऐसी बिगड़ गई थी कि 
बिद्रोही न होने पर भी वे बेकाम समझ कर तोड़ दी गई । 
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इस समय केवल दवैदरावाद की सहायक सेना वख 
गई है । यह १८०० में नियत हुई थी । पर १८५३ तक इसकी 
दशा भी बड़ी ही बुरी थी । परन्तु उस साल इसका सुधार 
छुआ । यह निश्चय किया गया कि इसमें ५००० पैदल, २००० 
सवार और ४ बैटरी तोपखाने की होंगी और यह पूर्णतया 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के आधीन रहेगी । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस 
को जब जहाँ चाहेगी युद्ध के लिए भेज सकेगी, पर (देशी) 
सिपाद्दियो के दो बटेलियन हैदराबाद नगर के पास छोड़ 
दिये जाँयगे । इसके साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि 
निज्ञाम को फिर और कभी अन्य सिपाही गवनेमेंट के सहा” 
यतार्थ न देने पड़ेंगे खर्चे के लिए निज़ाम सरकार ने कम्पनी 
को वरार प्रान्त दे दिया । इस प्रबन्ध का परिणाम यह हुता 
कि यह सेना पूर्णतया कम्पनी ( और तत्पश्चात्‌ ब्टिश ) 
सर्कार के आधीन आ गई और एक स्वामी के नीचे होने से 
इसने काम भी बराबर अच्छा किया है । 
जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे प्रतीत होता है कि 
ये दानो युक्तियां सदोष हें । परन्तु आजकल एक तीसरे प्रयोग 
की परीक्षा हो रही है। कुछ दिन पहिले इस प्रकार का भय 
था कि वायत्र्य कोण से रुस भारत पर आक्रमण, करना 
चाहता है | उस समय इस बात की आवश्यकता हुई कि भारत 
की संयुक्त शक्ति इस भावी आक्रमण को रोकने के लिए 
` प्रस्तुत की जाय । उसी अवसर पर कई राष्ट्रँ ने इस तृतीय 
युक्ति को आविर्भूत करफे अपने सामाज्य-प्रेम का परिचय 
दिया | अब और भी कई fargat ने इसको अवलम्बन किया 
है । ये रियासते अपनी सेना के एक अंश को पूर्णतया उसी 
पुकार रखती हैं जिस भांति. अंग्रेज़ी सेना के देशी (सिपाही 


~ 
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Aaa जाते हैं । इनकी उनकी कवायद और शस्त्र आदि पाव: 
एक से ही होते हैं | परन्तु ये राष्ट के ही श्राधीन रहते हैं. 
अंग्रेजी गचर्नमेंट के नहीं, और इनके अफसर भी अधिकांश 
भारतीय ही होते हैं । निरीक्षण के लिए जो अंग्रेज्ञ अफसर 
अंग्र ज़ी गवर्नमेंट से माँग लिए जाते हैं वे भी उस काल के 
लिए cee के ही आधीन रहते हैं । ये सिपाही पूर्णतया अपनी 
अपनी रियासत के ही आधीन होते हैं पर रियालतों ने अपनी 
Veg से इन सेनाओं को प्रस्तुत करने में य 
रक्खा है कि यदि लामूज्य की रक्षा के लिए आवश्य- 
कता पड़े तो ये भेजी जांय । इनको “सभाज्य सेवी Gar 

Imperial Service Troops कहते हैं । G 


ये सेनाएं कई बार लड़ाई सें जा चुकी हें । इस युद्ध 
में भी ये सम्मिलित हैं और sta, दक्षिणी और पूर्वीय 
अफिका, मिश्र, मेसोपोटेमिया, Gra जहाँ जहाँ ये भेजी 
गई हैं इन्होंने बराबर यश पाया हे | 


सिवाय हैदरावाद और मैसूर के, और foredi से 
गचनेमेंट ने कोई ऐसी प्रतिशा नहीं की है, जिससे sak l- 
सम्बन्धी दायित्व की सीमा बँघ जाय । उनका कर्तव्य है कि 
अंग्रेज़ी सामाज्य की रक्षा के लिये जो कुछ, सहायता-आर्थिक 
या सेनिक-डनसे देते बने, दे । कई राष्ट्रों के तो खन्थि-पत्रौ 
में ये शब्द स्पष्टतया लिख दिप गये हे. कि युद्ध झे समय में 
डनका खारा बल अंग्रेजी wate की Sat में उपस्थित 
किया जायगा | त 

परन्तु यह तो युद्ध की अवस्था है । साधारण समय 
मै राष्ट्री की सेनाओं की कुछ सीमा होनी चाहिए । सभी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १९७९७ ) 


रियासतो के लिये एक २ सीमा बँधी हुई हे । उससे अधिक 


सेना वह नहीं रख सकती | जब १८४४ में ग्वालियर की सेना ' 
के लिये सीमा बाँधी गई तब कारण इस प्रकार बतलाया गया :-. 


“Whereas the British Government is bound by 
treaty to protect the person of H, H, The Mahar 
raja, his hcit & successors, and to protect his 


dominions from foreign inyasion, ard to quell 


serious disturbances therein, and the army now 
maintained by His Highness is. of unnecessary 
amount, embarrassing to H. Hs s Government, 
and the cause of dis-guietude io neighbouring 
states» “क्योंकि ब्रिटिश गवनेमेएर सन्धि से, श्रीमन्त 
महाराजा साहब और उनके उत्तराधिकारियों को संरक्षित 
रखने के लिये. उनके राज्य की बिदेशी आक्रमण से रक्षा करने 


के लिए और उसमें बड़े बिद्रोही को दमन करने के लिये, बद्ध 


है और श्रोमन्त की सेना, जो इस समय है, श्रीमन्त के शासन” 


के लिये विक्षेपकारी और पड़ोसी राज्यों के लिये अशान्ति- 
कारक है......” यही हेतु सभी oait में सेना कम 
करने का EI 


रियासतों पर और भी कई रुकाघटे हैं । सिपाहियों 
को भर्ती करने में भी वे पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं।यो एप के कई 
राष्ट्रों मं एक युक्ति है जिसे कांस्क्रिशन (Conseription). 
कहते हैं । इसका तात्पय्य यह है कि प्रायः प्रत्येक पुरुष को. 
कुछ काल के लिये सेना का काम सीखना पड़ता È l इससे 
सभी पुरुष सैनिक बातों को, जैसे कवायद्‌ करना, शस्त्र 
अलाना, इत्यावि सीख जाते हें । यदि कोई बड़ी आपक्ति आ. 
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अडे तो इससे बड़ा लाभ होता हे । थोड़े ही काल में जितनी 
wet सेनाएं चाह प्रस्तुत हो सकती हैं । इस वर्तमान ART- 
शुद्ध में ही फ्रांस, जर्मनी और आस्टिया को इससे लाभ मिल 
शहा हे । पर हमारे देशी राष्टू पेसा नहीं कर सकते । ae 
पेसी किसी युक्ति का श्रवलम्बन नहीं कर सकते जिससे कि 
नकी प्रजा के सारे पुरुष क्रमशः सैनिक शिक्षा पा जाये । 

जो सिपाही हें भी, उनको सञ्चित करने में भी रुका- 
शर्ट हैं । सामाज्य-सेवी सैनिकों के शस्त्रादि तो प्रायः बैसे 
ही होते हें जेसे कि अंश्रेज्ञी गवर्नमेण्ट के देशी सिपाहियो के, 
खर इतर सिपाहियाँ के शस्त्र इनसे बुरे होते हैं । प्रायः उनको 
कातूंस को वन्दूकं नहीं दी जातों जो कुछ खामम्रो होती 
Racial ही जो पुराने चाल की और सदोष समझ 
झर ब्रिटिश सेना में परिसक्त हो गई हे । तोपं भी उनकी 
हल्की और पुराने चाल को हैं । यो तो जैसा कि एक श्रंभ्रेज 
AR का कथन हे, आवश्यकता पड़ने पर ये भौ 
“Capable of doing much mischief? ‘aga कुछ उत्पात 
करने में aad’ हैं, परन्तु इस में सन्देह नही कि हैं ये आज- 
कल को तोपा के सामने बहुत ही दुर्बल । जो कुड सैनिक 
सामग्री राष्ट्र को चाहिए वह॒ या तो उनको अंग्रेजी गवने- 
मेट मूल्य लेकर अपने पास से देती हे या, उस की श्राज्ञा 
से, अन्यत्र मोल ली जाती हे | बिन! गवनेमेंट की श्राज्ञा के 
कोई राष्ट्र अपने यहां सैनिक सामझ्रो के बनाने के लिये कार- 
खाना नहीं खोल सकता | 

इसी प्रकार कोई राष्ट्र अपने यहां नए किले नहीं बनवा 
सकता । जो पुराने किले हैं उनको मप्म्मत भी ब्रिटिश गवने- 
सेएट की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती | 
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इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गवर्नमेणट के और भी कई 
अधिकार हैं । वह यदि आवश्यक समझे तो जिस राष्ट्‌ में 
चाहे अपने सिपादियों की छावनी डलवा सकती हे । उसकी 
खेनाएं जिस राष्ट्र में से ae बे रोक टोक जा सकती हैं। 
राष्ट्रों का यद्द कर्तव्य हे कि सेनाओं के लिये रसद का प्रबन्ध 
कर | रखद का मूल्य अंग्रेजी गवनेमेएट देती है। डाक और 
तार का प्रबन्ध भी, जो सैनिक दृष्टि से महत्त्व रखता हे, 
बिटिश गवर्नमेणट के ही हाथ में हे । कई राष्ट्रों ने अपनी 
रेल की लाइनें अलग खोली हैं और उनका डाक विभाग भी 
पृथक हे पर विटिश निरीक्षण इन पर भी रहता हे । 


उपयु क्त बातों खे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट 
पूर्णतया बिटिश maiia के आधीन हैं. । इनका कतेव्य है 
कि अपने शक्य भर उसकी पूरी सहायता BC | यद्यपि ऐसा 
तो नहीं हुआ है कि सारे देश की सेनाएं एक सेनिक विभाग 
के aia हाँ पर अंग्रेजी निरीक्षण और उन रुकावटो 
ने, जो faradt पर डाली गई हैं, इस से मिलता 
Baar ही परिणाम दिखलाया हैं । अंग्रेजी गवर्नमेएट ठीक २ 
जानती हे कि fea रियासत के पास कितने सिपाही और 
कितनी सामगी हे ओर fea से क्या सहायता मिल सकती 
'हे। इस से अधिक देना faradt को इच्छा पर निर्भर है । 
बर्तमान युद्ध में हो कई राष्ट ने गवनेमेणएट को आशातीत 


सैनिक सहायता दी है । 
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११-राष्ट्रो की वतमान पारिस्थिति से लाभ 
ओर हानि 


यद्यपि हमने इस अध्याय के शीर्षक में केवळ परि- 

स्थिति शब्द रक्‍खा हे, पर इसके aada ही राष्टो की 
स्थिति ' भी हे, अर्थात्‌ हम न केवल इस प्रश्‍न पर विचार 

करेंगे कि राष्ट्रों की वर्तमान परिस्थिति से क्या हानि और 
लाभ है प्रत्युत यह भी देखेंगे कि उनकी स्थिति या अस्तित्व 
से क्या हानि और लाभ हे | 

इस पूश्न पर चार दृष्टियों ले विचार करता होगा i- 

(१) राष्ट्रों की जनता की दृष्टि से । 

(२) ब्रिटिश भारत ( भारत का बह भाग जो अंग्रेज़ी 

शासन में है) की जनता की दृष्टि से । 
(३) ब्रिटिश गवनेमेण्ट की दृष्टि से । 


(४) इतर देशो के शासनो और प्रजा चगो की ड ष्टि से। 

- इस वात की आवश्यकता नहीं हे कि इन सब को पृथक 

{ पृथक अध्याय बना दिया जाय पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि जो बात एक दृष्टिकोण से लाभो में परिगणित होती हे 


| दूसरे दृष्टिकोण से हानिकारक प्रतीत हो सकती है । 


(१) लाभ । 


मेरी समझ में इन राष्ट्र के अस्तित्व से हम को पूर्ण लाभ 
है । इस में सन्देह नहीं कि एक देश में aga से स्वतंत्र 
राष्ट का दोना उपद्रव कारक होता है। जैसा कि पक फारसी, 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


८ £5 Y 


लेखक ने लिखा हे--'द्ल कम्वल मे समा सकते 
हैं पर दो बादशाह सप्तद्वीप में भी नही खमा सकते। जो 
स्वेच्छाचारी श्रधिकारी होता है ब्रह स्वभावतः अभिमानी और 
असहिष्णु होता है । उस का ईर्षी और क्रर होना भी असम्भव 
चात नही हैं । वस इसी कारण राजतंत्र राष्ट लड़ा झगडा 
करते हे और राजाओं और राजवन्शों की तो जो कुछ गति 
होती हैं बह होती ही हें, प्रजा व्यर्थ बीच में पिसती हे। परन्तु 
छोटे २ स्वतंत्र राष्ट्र उसी समय होते हैं जब देश में कोई 
प्रचण्ड शासक नही होता। भारत में प्राचीन काल से ही इस 
बात का पता चलता हैं कि एक राजा सारे देश पर शासन 
करता था । इस बात का विचार प्रो० मुकर्जी ने अपनी 
पुस्तक ' दि फण्डामेन्टल युनिटी आव इंडिया ! में 
किया हे । बहुत ANTR लेखकों का यह कहना हे कि 
केवल sit ज़ी शिक्षा का प्रभाव हे कि लॉग भारत को एक 
देश मानने लगे हैं | इसके पूर्व सब लोग अपने २ पान्त, 
TAA अपने २ गाम या नंगर, को अपना देश मानते थे। इस 
के बाहर 'देश' की कोई कल्पना ही न थी | इसमें संदेह नही' 
कि आज कल हमारे विचारो में इस पुकार की कुछ सङ्कीणांता 
आ चली थी । पर ag हमारा अधःपतन का काल था। 
सदैव ऐसा नदी था । मुकर्जी महाशय ने वेदो; स्मृतियां और 
पुराणों के आधार पर प्रमाणित किया है कि हम जिंसको अपना 
देश मानते थे वह न केवल आज कल का | इन्डिया' था 


पृत्युत उत्तर, पूर्व और पश्चिम में इसके बाहर जाता, 


था । अव वह बाहरी राग अफ्गानिस्तान, तिब्बत आर बर्मा 
मे मिल गया। इसी सम्बन्ध में उन्होंने दिखलाया हे कि 


Go Fo रा० १० 
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पाचीन काल से यहां 'चक्रवर्ती' राजे होते आप हैं । 
उन्हो ने पचीसों चक्रवर्तियों के नाम दिये हैं । ऐतिहासिक 
काल में सी अशाक, सबृद्रयुस, आदि चक्रदर्ती हो गए हैं। 
सुख नमानी में AFI से लेकर ARAT तक चक्रवर्ती 
हुए हैं | इन सत्र चक्रवर्तियों का अधिकार-क्षेत्र वरावर 
नहीं था पर लक्ष्य सव का एक ही था-समस्त भारत पर 
अधिकार; होना, परन्तु चक्रवर्ती राजे अन्य राजाओं को नष्ट 
नही कर देते थे। प्रत्येक नरेश अपने २ राज्य मै शासन करता 
था । भीतरो 9बन्ध में तो उस रूमय इन छोटे राष्ट्र को 
पायः पूर्ण स्पातञ्य था, बाहरी qara मै भी अत्र से 
स्वातन्त्र्य अधिक था । रियासते एक दूसरे से सन्धि-विग्रह 
भी कर सकती थीं | पर श्रधिपति राजा की यात सर्वमान्य 
थी । उसकी इच्छा के प्रतिकूल चलना gE N इस का 
प्रतिफन यर्‌ होता था कि देश में कई राष्ट द्दोते थे जो बहुत 
सी बातों में स्वतन्त्र थे पर उन सत्रका एक नियन्ता होता 
था जा सव का पल्ला बराबर रखता था । और देश को इन 
प्रथक २ नरेगा को ईर्पाश्नि का क्षेत्र होने से वचाता था। 
राष्ठ॒ होते थे पर पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं | 


बही अवस्था अत्र भी. है । इस समय at ase 
और वे ara भीतरी शासन में न्यूनाधिक स्वतंत्र हैं । इनको 
पहिले कोसी स्वाधीनता नहीं हे । पर पूर्ण पराधीनता या 
TRTI अभाव भी नही हुआ है। इन लव के ऊपर प्राचीन 
काज के चक्रवर्ती को भांति, इ र्लिश agaz हैं । इख लिये 
इतने रा के aid हुए भी देश में काई उद नही होता । 
इससे aatar कि तव ओए अब के चकयर्ती मै अत्तर हे। 
उल समय के चक्रवर्ती सारतोय थे । चिदे ए ले आए हुये aa 
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भी भारत को ही अपना घट बनाते थे, इस लिये उनके 
चाल ढाल पर भारतीय रङ्ग चढ़ जाता था । भारत में 
ही रहने के कारण उन का सम्बन्ध अयने आश्रित नरेशों, 
के साथ बहुत कुछ अन्तरङ्ग हो ज.ता था। वह वात 
अब नही है । समाटू भारत के TEC बहुत दूर रहते है | 
यद्यपि आज कल्ल रेल, तार, जहाज़ आदि ने दूरी को बहुत 
कुछ जीत लिया है-समाद 'भ.रत आ सकते हैं, देशी नरेश 
इग्लण्ड जा सकते È और पत्र व्यवद्दार सदेव दो हो सकता 
ह--फिर भी पहिले की सी अ्रम्तरङ्गता का श्राना कठिन हे, 
विशेषतः छोटे राजाओं के लिये | पर यह ब त अनिवार्य है । 
फिर भी amz के प्रतनिधि aveca at रहते हैं । 
इनका चुनाव बहुत सोच विचार कर किय जाता हैं ate 
समाट की अनुपस्थिति मै ईन से भो लगभग वही काम 
निकल सकता हे जो amza निकलता | 


अब यदि राष्ट्रों को जनता की दष्टि से देखे तो मुझे 
राष्ट्रों से लाभ ही प्रतीत होता है । पहिली बात तो यह 2 
कि start किसी ने कहा है “Cod gove um as s n 
nev r bes substitute for self-gover ment? “स्व- 
शासन का स्थान सुशासन नहीं ले सकता”, चाहे कोई विदेशी 
हमारे घर का प्रवन्ध हमसे अच्छा कर सकता हो पर हमको 
उसका Bagi awa उतना प्रिय नहीं हो सकता जितना 
कि अपने हाथ से किया हुआ प्रबन्ध, चाहे यड उससे कुछु 
चुरा भो हो । देशी राष्ट्रा में यही बात है । वहाँ राजा और 
प्रजा दोनों भारतीय है | दोनों के चाल-ढाल, धरम, आव्राए- 
fram में aga ey साम्य है । जहाँ हिन्दू प्रजा पर 
मुसलमान नरेश या मुसलमान प्रजा पर हिन्दू रेणा È 
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बहां भी आपस में उतना वैषम्य नहीं हे जितना कि 
भारतीय और अंग्रेज़ में होता है; क्योंकि एक साथ रहते २ 


- हिन्दू मुसलमानों म बहुत कुछ सास्य द्वो गया हैं। इसका 


फल यह होता है कि राजा प्रजा में सहानुभूति और 
समवेदना अधिक है। भाषा "के एक होने से और भी 
सहायता होती है । 

दूसरा लाभ यह है कि शासन सम्बन्धी प्रयोगों का 
इन राष्ट में बड़ा सुभीता है | भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। 
इसमें कई उप जातियों, वणा आर सम्प्रदायो के लोग वसते 
हैं। बहुत से नियम ऐसे हैं जो इन सव के लिये पूर्णतया ठीक 
नहीं हैं । यदि सारे भारत मे केवल एक ही शासन हो तो 
उसमे Aaa कठिनता पड़े । किसी के लिये कुछ नियम 
बनाने पड़े, किसी के लिए कुछ ।"इसके अतिरिक्त यदि किसी 
नई शासन-विधि की परीक्षा करनी हो तो भी कठिनता पड़े। 
राष्ट छोटे हैं । इनके शासक अपनी प्रजा को भली भांति 
जानते हैं । यदि किसी नई शासन पद्धति की परीक्षा करना 
चाहे तो सुगमता से कर सकते है और यदि उससे कोई 
होनि.पूतीत et तो उसे तत्काल पलट सकते हैं । 

तीसरा लाभ यह है कि राष्ट्रों मै आवश्यक सुधारों 
का प्रवेश जल्दी दो सकता है । एक सामान्य उदाहरण 
लीजिए | आज कल यह एक प्रमाणानापेक्षी| सिद्धान्त त हे कि 
जनता के लिये शिक्षा पक त्यन्त उपयोगी पदार्थ हे । राष्टू 
की सारी उच्च ति-नेंतिक, राजनेतिक, आर्थिक-इसी पर निर्भर 
है । जिन पाश्चात्य agi ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है 
उन्श ने EAN उन्नति की । इनी वात को ध्यान में रख कर 
स्चर्गय गोरुले महोदय ने प्रधान व्यवस्थापक सभा में यह 
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प्रस्ताव उपस्थित किया था कि भारत में शिक्षा अनिवार्यं 
और निःशङ्क कर दी जाय | अंग्रेज़ी गवर्नमेण्ट ने सारे प्रान्तीय 
गवर्नर की सम्मतियां लीं और सभा में बहुत कुछ बाद 
विवाद हुआ पर परिणाम यह निकला कि यह परमावश्यक 
प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका और अंग्रेज़ी राज्य की प्रजा इस 
अमूल्य शिक्षा धन से वञ्चित रह गई । पर रियाखतो में 
विना इतने झगड़े के यही बात हो सकती है | जैसा कि हम 
पहिले वतला चुके हैं, मे जूर, बड़ौदा, इन्दौर आदि राज्या मे 
श्रनिवाय्प और निःशुक्क शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है 
और अभी तक ऐसा करने से कोई आपत्ति नहीं देख पड़ी है | 


इसी प्रकार का एक उदाहरण और लीजिए । यह तो सभी 
सुपठित लोग मानते हैं कि वाल-बिवाह:की प्रथा बुरी है और 
इसे रोकना चाहिए | अंग्रेज़ लोग इस वीच में स्वतः पड़ना 
नहीं चाहते: क्योंकि यह एक सामाजिक प्रश्न हे, और हिन्दुओं 
में आपस में ही एतद्विपयक मतभेद है । पर कम से कम दो 
हिन्दू राज्या, बड़ौदा और भेसूर, ने अपने यहां. वाल-बिवाह 
प्रतिषेधी नियम वना दिए हैं, जिनके अनुसार क्रि वालको 


aie वालिकाओं के बिवाह कराने बाले माता पिता को दण्ड 


दिया जाता है! 


एक छोटा सा उदाहरण और लीजिए | यह सभी 
जानते हैं कि बचपन में हुक्का, सिगरिट, वीड़ी पीना अत्यन्त 
हानिकारक है, पर लाखों बच्चे इंस विष का सेवन करते है । 
परन्तु कई nadt ने इस को रोकने के लिये नियम 
बना दिए 2, जिन से उनके वहां. इसको बहुत कुछ 
रोक हो जायगी | 
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कई रियासतो ने हिन्दी को अपने यहां राष्टू-भाषा 

बर दिया हे। इस से प्रजा को अत्यन्त लाभ हुआ है | पर 

श्रं ज्ञी राज्य में कई जगह हिन्दी अभी उद के बराबर भी 

नहीं मानी जाती | कहने का तात्पर्ये यह हे कि इन राप्दो में 

आवश्यक सुधार बड़ी जल्दी हो सकते हैं। एक तो ये 

ड्रोटे हैं दुसरे" राजा प्रजा एक दूसरे को भली भांति 
जानते हैं | 


, चौथा एक लाभ यह है कि राष्ट में कोई वैखा कड़ा 
शस्त्र fora (आर्मस एक्ट) नहीं है जेसा कि अंग्रेज़ी राज्य 
में। बहुत ले लोगों के पाल किसी न किसी प्रकार के 
शास्त्र हैं । शास्त्र होता पुरग का एक भूषण हे, और भूषण भी 


. केवल शटङ्गार के लिये नही, किन्तु अवश्यक । शस्त्र होने से 


पुरुष का वल रौर साहस द्विगुण हो जाता है । इस सम्वन्ध 
में एक ae की वात भी लिखनी चाहिए | - कई रियाखतो में 
भी अव शख्-विधान हो चला हे. । दूसरे, देशी नरेशों के 
शिकार के शोक ने प्रजा के शस्त्रो को भी वेकाम कर रक्खा 
है। मुझे भलो माँति ज्ञात है कि कई राज्यों में व्याघ्रो के मारे 
गाँव के गाँव उजड़ गये हें पर उनको कोई मार नही सकता 


“क्योंकि यह अश्विकार केवल महाराजा साहब बहादुर को 


है! ऐसी अवस्था में हरिणों द्वारा खेतों का चौपट किया 
जाना तो कोई बात ही नही है | 


इन सव बातों पर विचार करते हुए, मेरी समझ में, 
शारी की जनता को अधिक्रांश लाभ ही है। यह निःसंदेद. 
शवम्भव है कि अत्याचारी नरेश प्रजा का जीवन दूभर कर 
दे, पर उसके लिए भी एक यह उपाय है कि विटिश गवर्नमेट 
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बीच में पड़ कर और उघ नरेश को समझा at कर और 
यदि तब भी न dua तो उसे गद्दी से उतार कर, 
शांति स्थापित कर दे। इनके अतिरिक्त उन बातों को भी 
स्मरण रखना चाहिए जिनका कथन नवें अध्याय में आ 
चुका हे । वहां हमने देखा है कि अंगेज्ञी सम्वन्ध के कारण 
छोरी सी छोटी रियासत भी बाहरी शतुत्रो के आक्रमण से 
छुरत्षित रहती है | यदि उलमें कोई बड़ा विद्रोह दैवात्‌ हो 
ज्ञाय तो sagt maiis उसको दमन करेगी | ग्रंग्‌ ज़ी 
डपनितेगो-अर्ान्‌ कताडा, आस्ट्रेलिया. दक्षिणं अफिका 
आदि को छोड़ कर पाथः अन्य विदेशो में इनकी "जा की 
भी उसी प्रकार रक्षा होती है जैसे कि श्रंगूज्ञी प्रजा की। 
यह सम्भव है कि बड़े राष्ट्र स्वतः भी इसका सुप्रबन्ध न 
केवल अत्य विदेशों में प्रत्युत ग्रंग्रोज्ी उपनिवेशों में भी, 
aera हो कर भी कर लेते, पर छोटो के लिए कदाचित 
ऐसा न होता । 


यदि हम ग्रिटिश भारत की जतता की दृष्टि से देखे 
त भी देश uel को तमात परिस्थिति लाभदायक È 
इनका पूण स्वतंत्र होता तां कदाचित्‌ चिन्ताजनक होता 
क्योंकि देशी राष्टू और ब्रिटिश भारत के SHE आपस मे इस 
तरह मिले ga हैं कि न जाने कब किस बात पर भगड़ा खड़ा 
हो जाता। पर इस अत्रस्था में हमको इनसे कई लाभ हैँ।व्रिटिश 
भारत अंग्रेज़ी शासन में हे | यहां अंग्रेज़ी शिक्षा, अंगूज़ी 
चाल ढाल, अ्रंगू ज़ी वस्त्र का प्रचार बहुत है । देशी राष्ट 
इससे बचे नहीं हे, पर जितना अ्रंप्रेज़ीपत विटिश भारत में 
आया है उतना उनमें नदी है। इसी लिए झब्र भी यदि ' 
किसी को पुरानी बातों की झलक देखनी हो तो उसे देशै 
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स्याखतो में ही जाना पड़ेगा । कई रियासत तो, जैसे 
उद्यपूर, इस समय भी प्राचीन सभ्यता का बहुत ही अनु 
करण करती है । शेष राष्ट्री में भी सदेव नहीं तो दर्वार आदि 
के समय प्राचीन रूप वहुत कुछ देख पड़ जाता है, इस लिये 
ये देश को अपने पूर्व रूप को एकदम खों बैठने से रोकती हैं, 
जिस प्रकार कि जब वाइसिकिल ढलाव पर से बड़े वेग के 
एथ नीचे उतरने लगती है तव उसके त्रक को कस कर 

डसके बेग को कम करते हैं, उसी पूकार हम जिस वेग से 
अंग्रेजों की नकल करते हैं उसकी कुछ कमी इन श्यासतो के 
द्वारा हो जाती है। 

इन रियासतों के ही द्वारा बहुत से योग्य व्यक्तियों को 
जनता की सेवा करने का अबसर मिलता हे । बहुत से राष्ट्रों 
में उद्धपदी पर ऐसे लोग हैं जो, विदिश भारत मै सर्कारी 
नौकरी कर चुके हैं । अंग्र ज्ञी सकार के पास इनके लिये स्थान 
हो नहीं हे | इन में से कोई बहुत बढ़ता तो कलक्टर या जज 
होता पर तव भी उसके ऊपर न जाने कितने श्रफ़लर होते, 
पर रियासत में वही व्यक्ति स्वतंत्र मंत्री आदिका काम करता 
है.और उसको वह योग्मता जो बिटिश भारत में बेकाम पड़ी 
रहती पूर्णतया उपयुक्त होती है । 

सब से बड़ा लाभ यह है कि इन राठी में धारतोयों 
को.स्वराज-शित्ना मिलती है भरंग्रे ज्ञ लेखक हे, श्रंप्रेज व्यापारी, 
अंगू ज शासक, पायः यही गीत गाया करते हें कि भारतीय , 
अभो स्वराज के योग्य नहीं हैं, बह अपने देश का शालन नहीं 
कर सकते, उनमें आपस में ,इतना झगडा है कि यदि अंगूज 
न हो तो हिन्दू मुसलमान एक दूसरे को काट डालें और कोई 
बाहरी आकर देश का स्वामी बन ऊाय | 
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स्वराज्य का अथे है ‘Government of the people 
by the p opl® for the people’ अर्थात्‌, जनता का शासन 
जनता के द्वारा, जनता के कल्याण के लिये! | यह कहना भूल 
है कि भारतीय इसके योग्य नहीं हैं। पहिले भी भारत में ख- 
राज्य था। यद सत्य है कि भारत ने अपना स्वातंत्र्य खो दिया 
पर इस से यह सिद्ध नही होता कि वह स्वराज्य के योग्य नहँ 
है। प्रत्येक देश के इतिहाल में एक समय आता है जब कि 
उस पर aaqa पा लेना दूसरों के लिये सुगम होता है । 
खयं इ ग्लेशड मै tar कई वार हुआ है| फांस, जर्मनी आदिं 
ने भी यह दिव देखा है । इली समय बेल्जियम जर्मनी के पैरो 
के नीचे हैं, पर यह कोई नहो कह सकता कि वह स्वराज्य 
के योग्य नहो' है। आपल के भगड़े क्या इटली, जर्मनी, या 
अमेरिका के संयुक्त राष्ठ मै कम थे? 

बात यह हैं कि अ्रच्छी से अच्छी संस्था भी समय पाकर 


qada के योग्य हो गली ज्ञाती हे । जैसा कि टेनिसन' 


The old order changeth, yielding place 

fo new. 
And God reveals Himself in many ‘ways 
Lest one good custom should corrupt the 
J world.» 


प्राचीन क्रम परिवर्तित होकर नवीन को स्थान देता है 
और ईश्वर अपने को कई प्रकारो से प्रकाशित करता हैः इस 
लिये कि एक खुरीति संसार को दूषित न कर दे |? 

बस इसी नियम के 'प्रनुखार देशों के सुदिन और 
दुर्दिन आते रहते हैं। आज से कुछ कॉल 'पहिले हमारे 
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* आप ही ग्रंत्रेजो को देश लेग का अत्रसर fais 


(Ae) 


FRA का सपय था | हम आपस में लड़ मर रहे थे । हमने 
इस 
क्योकि 
ने पलटा 


के जीतने का परिश्रम aga ही कम करता प 
हम ही उनकी सहायता कर रहे थे । पर अव चः 
खाया है । हम चेत गर है । यह हम नहीं कहते कि AAR 
पद्दां स चले जाय, पर यह हम facie कहते हैं कि अव 
हग स्वदेश के शासन का सूत्र दूसरों के हाथ देकर सोने 
फे लिये प्रस्तुत नहीं हैं इसी के लिये प्रसङ्गउशात्‌ हम यह 
भी कहते हैं कि हम स्वराज के लिये श्रन घिकारी नह हैं! 
अब रही झगड्डो की वात. सो ऐसे ans कहां नहीं 

नहीं थे । योरप में क्या भिन्न सम्प्रदायो के झगड़े नहीं थे? 
झया अब वहाँ ऐले झाड़ का Base ? सब से बढ़कर 
विचार करने की वात तो यद है कि हिन्दू मुसलमानों की 
लड्डाइया प्रावरः faze भारत में ही होतो Ei Halal, गोर- 
क्षिणी, मुहरंम के नाम पर रियासत में कदाचित्‌ ही कहो 
लठ चलतो हां । हिन्दू नरेश मुख नमान प्रजा पर ओर सुल: 
लमान नरेश हिन्दू प्रजा पर शासन कर रह हे, पर दोनो में 
से कहीं भी खटपट नहीं होती । मुष सभी waz प्रायः एक 
से होते है, इस लिये यियासतां में ऐसे झगड़ा का होना 
असम्भव नहीं है । पर हां, Lal सुनने में स्यात्‌ ही कभी आता 
हो । इस खे कम से कम यह बात पुष्ट हातो ह कि यादे भार- 
तीयो के दाथ में शासन दो तो ऐसे झगड़ा का होना कोई 
निश्चित वात. नह! है-सम्मव है कि ये न हो या aga कमा 
हो जाउँ | 

“अपनी पुस्तक-“्इडियाज़ पौड इण्डिया” में sade: 
aao waz साहब लिखते हैं:--- 
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“When one has seen a native court......, 
one learns something about the traditions of 
paternal government long swep‘ away in Madres 
and Bengal, One recognises how much there was 
that was good in the past in the harmonious 
relations of governors and governed. One is sure 
prised to find how natnrally such adverse eleme- 
nis as the Hindu Brahman and the Mohomme- 
dan nobleman lay down together under a system 

» whch prevented class rivalry, One dots not readie 
ly inagins fom she mere teaching of History the 
reason which should p]ice a Mussulman’ f om 
Luknow in command of the army of a Rajput 
Prince or a Hindu statesman in the position of 


Viz'er to a Nizam of the Deccan, Lt is impossible. 


after visiting a native court: to maintain that 
the Indian natives ‘are incapitle of indigenous 
governmen®.” (W,S, Blunt in ‘Ide :s sbout India.) 
इस का भावार्थ यह है--“भारत की प्राचीन प्रणाली, 
जिसके agar राजा प्रजा में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध 
था पर जो मद्रास और बङ्गाल ( अर्थात्‌ पायः विटिश भारत) 
से कव की जाती रही है, उस समय कुछ २ समझ में आती 
है जब मठुय किसी देशी दर्वार को देख लेता है । उस समय 
पूतीत;होवा है कि राजा और पूजा में जो पाचीन काल में 
Taw सम्बन्ध था उसमें कितनी श्रच्डाई थी। यह देख कर 
आश्चर्य होता है कि ऐसे विरोधी तत्व, जैसे कि हिन्दू वा- 
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हाण और मुसलमान रईस, ऐसी पद्धति के द्वारा स्वभावतः 
मिल जाते थे जो परस्पर Fa को रोकती थी | केवल इतिहास 
की पुस्तकों के पढ़ने से यह वात ठीक २ समझ में नहीं आती 
कि राजपूत नरेश का सेनापति एक लखनऊ का मुसलमान 
या दक्षिण के निज़ाम का वज्ञीर एक हिन्दू राजनीतिक 
होता है । किसी देशी दर्वार को देखने के पीछे यह कहना अ~ 
सम्भव हे कि भारतीय लोग स्वराज्य के योग्य नहीं हैं ।” 

जिस को मैसूर, वड़ोदा, त्रावनकोर, हैदरावाद आदि 
राज्यों के शासन का कुछ अनुभव है वह उपयुक लेख 
का AI समर्थन करेगा | इन राप्ट्रो का शासन!कई श्रंशो में 
अंग्रेज़ी शासन से उत्तम पूतीत होता हे । कम से कम, बह 
अंग्रोज्ञो शासन से हीन नहो है। 

देशी राष्ट्रों से भूलें भी होती हैं पर पृथ्वी पर ऐसी कौन 
गवर्नमेण्ट है जो भूल नहीं करती | यदि कोई गवर्नमेरट कभी 
भूल न करे तो प्रथ्वी स्वग से उत्तम स्थान हो जाय। जैंसा 
कि एक लेखक का कथन 2 “Self govenment carries 
with it the right to make mistakes, “स्वराज्य के 
साथ ही भूल करने का भी श्रधिकार होता है ।” बिना भूलौ 
के सुधार हो ही नहीं सकता । इन राष्ट्रं की भूलें हमको 
सिखलाती हैं कि भारतीय शासन में कैसी २ भूलें सम्भव 
हैं और इन भूलो के क्या २ प्रतिकार हैं । 

अतः इन राष्ट्रा से ब्रिटिश भारत की जनता को यह 
बड़ा लाभ है कि हमारे लिये ये स्वराज्य के आदर्श हैं | इसमें 
सन्द्रेह नहीं कि श्रादशं सब ग्रंशां में पूर्णतया निर्दोष नहीं हैं 
पर इस समय कई कारणों से हमको इससे च्छ आदर्श 
मिल नहीं सकता | राष्ट्रों के शासन में बहुत सी वाते' ऐसी 
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ह जो हमारे लिये त्याज्य हें पर इन रां का श्रस्तित्व सारे 
जगत्‌ को यह दिखलाने के लिये पर्य्याप्त है कि भारतीयों को 
स्वराज के लिये श्रयोग्य बतलाना मिथ्या भाषण है । ” 


अब यदि इन cit को ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की दृष्टि से 
देखें तो भी इनकी वर्तमान. परिस्थति लाभदायक URR 
स्वतन्त्र होने से जो हानियां ह्योती बह तो पहिले के wart 
में दिखलाई जा चुकी हैं । पर इनके न होने से ब्रिटिश गवने 
Raz की सरासर हानि होती । श्रंग्रे्ञ लोग, चाहे वह 
कितने ही अच्छे क्यो न हो, विदेशी और, श्रधिकांश भार- 
तीया के लिये, विधर्मी हैं । वह इस देश में बहुत थोड़े दिनों 
के लिये serà हैं और उन थोड़े दिनों में मी प्रजा से बहुत 
कुछ पृथक रहते हैँ | उनका सम्वन्ध प्रज्ञा के साथ ब्यवहा- 
रिक मात्र रहता है | इसमें उनका विशेष दोष नहीं है । यह 
बात एक प्रकार से अनिवार्य है । यह अ्रसम्भव सा है कि 
एक श्रंग्रेज़ वाइसराय, जो भारत में कुल पांच वर्ष रहने 
वाला है, प्रजा के साथ उस भांति होली खेले जैसे. कि देशी 
नरेश खेलते हैं । ऐसी अवस्था में यह भी असम्भव सा ही है 
कि श्रंग्रेज्ञ शासक प्रजा के हृदय में उतनी श्रद्धा उत्पन्न कर 
सके जितना कि देशी नरेश कर सकते हैं । श्रंग्रोजञ के लिये 
भय हो सकता है, डैनके लिये प्रतिष्ठा हो सकती हे, पर प्रेम 
और ही वस्तु है--भक्तितत्व ही दुसरा है ।* 

इसी कारण अंग्रेज़ लोग प्रजा के कष्टों और विचारों 
को भी उतनी अच्छी भांति नहीं जान सकते जितना कि 
शासकों को चाहिए | उनको दुसरो पर भरोसा करना पड़ता 
है और ये बीच वाले स्वार्थी हा सकते दें, जिनसे कि कुछ 
डीक २ पता चल नही सकता | 
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ऐसे श्रवसर पर विदिश गवनंमेस्ट को रियासत से 
बड़ी सहायता मिल सकती हे'। वह देख सकती है कि रिया- 
सतो की किल कार्यवाही का ५जा पर क्या प्रभाव पड़ा और 
डनके अनुभव से शिक्षा ले सकती है । यदि वह देशी atat 
« का विश्वास करे, ता उनलें पूछ सकती है कि-प्रत्रा को ,कस 
समप किल aa को अवश्यकता है | यद नरेश प्राय 
निपज्ञ हागे और mrda का प्रजा-को इच्छाओं ओर 
“बिचार के aae में aga Hy सत्परामशे दे सकंगे, 
यदि उनको यह विश्वास हो जाय कि उनसे जो कुछ 

gi जाता है वह केवल उपचार के लिये नहीं है। 
इन रियात़तों का महत्व नोचे के उद्धत art से 

अली भाँति पतीत होता हे ;- 

“Tum convin ed that tl e fundamental politi- 
rienced Indian offie- 


_ eal mistake of able and 6 
* ials is a belief that we can hold India ss curely by 
what they call good government, Politically 
sperking, the Indian peasintry is an inert mass, 
Jfit ever moves at all, it will move in obedience 
not to its British ben factors, but to its native 
Chiefs and Prins however tyrannical tl ey 
may be” ( Lord Ly:ston to Lord Salisbury, Ith 
May, I877. | अर्थात, मुझे यह निश्चय दो गया है कि सब से 
बड़ीराजनैतिक भून जा aur और अनु भवी भारतीय (भारतनिः 
बासी नहं! किःलु भारत में काम करने वाले ARON आदि) कर्म: 
चारी करते है वह उनका यद विश्वास है कि हम ( अर्थात्‌ 
wig) केवल सुशासन से भारत को टढ़तापूर्चकू अपने 
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दाथ में रख सकते 2) राजनैतिक दृष्टि से, भारतीय छचकवगे 
एक जड़ डेर हे। यवि वह कभी चलायमान होगा तो अपने 
san दितपियाँ को श्राज्ञा से नदी, किन्तु अपने देशी 
सर्दारों ओर नरेश की आज्ञा से, चादे ये (अर्थात्‌ सरदार और 
नरेश ) कित ही aad हौ (me सैल्लवरी के नाम 
लाड लिटन का पत्र, १९ मई १८७७ )। 

अपनी २० जनाई १६०६ की. बजट-स्पीच में लाई 
माले ने कडा था- ‘lv ,8 a qvest.on whether wedo not 
Persist in bolding there powe fal men (tne Indian 
Princes-Author) tuo hgntly, (Lod Morley’s Bu- 
dget sp chs, Oon Juiy 906)) अर्थात, ` यह एक 
बड़ा प्ररन है कि हम ( श्रवांत्‌ dag ) इने प्रवल पुरुषों 
( mara देशी atat) का हठात्‌ क्रम गौरव तो नहीं 
करते ।” 

२६ नवम्बर १८६६ को ग्वालियर में व्याख्यान देते 
हुए लाड करन ने कदा था- Due Native Uhicf has 
‘besoine by our policy an integral factor in the 


Imp rial orgdhization of India. [cim him as my 
collongue and pirtne ्र वात्‌ हमारी नौति ने देशी नरेशों 
को भारत के AgI सङ्गठन का एक प्रधान अङ्ग बना 
दिया है। में sant शाना सरकारी ओर सहभागो सम- 
भता हू।” अयनो पुस्तक “<शिडयन प्राव्लेम्स' में मिट एस० 
दुन० मित्र लिख हें £ p wporly bundled, a Prince 
even outs le bis owa verritories would noo only 
be a figure-head bat actadly the propelling 


powe: if at leasc the cas e or ९००१।६५००१८, to 
छ 
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Which ha belongs.” अर्थात्‌, यदि उचित रीति से. काम 
लिया जाय तो अपने राज्य के बाहर भी देशी नरेश न केवल 
अकिञ्चित्कर व्यक्ति होंगे अत्युत कम से कम अपने चणे या 
जाति में पक प्रबल सञ्चालक शक्ति होगे ।” 
... इन बायो से स्पष्ट, हे कि इन राष्ठ और इनके 
नरेशो का भारत के राजनेतिक संसार में कितना महत्व 
है।। यदि सच पूछा जाय तो. ब्रिटिश गवर्नसेण्ट की 
स्थति ब६त कुछ इनके ऊपर निर्भर है । शान्ति के समय 
की तो बात ही श्रौर है पर यदि दुर्भाग्यवश देश में किसी 
प्रकार की श्रशान्ति फैले तो इन राष्ट्री का बड़ा एृभाव पड़ 
सकता है, व्यक्तितः Taga yaa त हो पर इनमें. से 
अधिकांश जिस, ओर झुक जायं सारत के इतिहास को 
सम्भवतः उस ओर भुका सकते हैं । इन के पास बल हे, 
अधिकार है, धन है और पुभाव है । जनता इन को अर्ध-देच 
तुल्य मानती है । सन्‌ १८५७ के बड़े विद्रोह के अवसर पर 
इन्होंने विडिश गवर्नमेंट की जो सहायता की थी उसका कथन 
पहिले भी आ चुका है। इस विषय पर कई पुस्तक लिखी जा 
चुकी हैं । इस सम्बन्ध मे उस समय के गवनेर जनरल और 
बाइसराय, लार्ड कनिंग ( Lord Canning ) ने कहा था 
Those patches uf native government served ns a 
breakwater to the storm which would otherwise 
have swept over us in -one great wave.” अर्थात, 
“यदि ये देशी शासन के टुकड़े बीच मै न होते तो एक भयं- 
कर लहर हम लोगों अथोत अंगू ज्ञो) को दवा देती पर इन्हो 
ने उस awati के बल , को थाम लिया।” | __ 
वतमान यूना(प॒यन युद्ध में भी स्याखतो ने ब्रिटिश 
maiie की बड़ी सहायता की है । रुपयों का तो कहना ही 
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क्या है, सेना बहुत गई । यद्यपि य्यासर्तो की' सहायता के 
लिये कोई सन्धि-क्कत सीमा नहीं है, पर इतने की आशा भी 
न थी। इतना ही नहीं--बीकानेर, रतलाम, जोधपुर, मुधोल 
आदि के नरेश स्वयं युद्ध-स्थान में गए और वहां अपनी कार्य- 
कुशलता से प्रशंसा के भाजन बने । 
इन सब बातों से स्पष्ट है कि विटिश गवनेमेंट के लिये 
देशी राष्ट्रों की वर्तमान परिस्थति पूर्णतया लाभदायक है 
ओर जितना गवनेमेट इनको अपना अधिक मित्र बना सकेगी 
उतना ही उसको इनसे अधिक लाभ पहुचेगा। 
चौथी दृष्टि इतर देशों के शासनों और प्रजावगो कौ 
है। इसका बिचार अत्यन्त कठिन है । हमारे राष्ट्रो का इतर 
देशों के शाखनों; से किसी प्रकार का स्वतन्त्र सम्बन्ध हे ही 
नहीं; जो कुछ सम्बन्ध है वह विटिश गवनंमेंट के द्वारा है, 
अतः यह कहना अत्यन्त कठिन है कि अन्य A और 
शासनों को इन राष्ट्रों से क्या लाभ Te चता है । हाँ, यदि ये 
राष्ट्‌ बिटिश गवनंमेंट से श्रसन्तुष्ट होते तो बूटिश गवन॑मेणट 
के शत्रुओं को कदाचित्‌ इन से किसी प्रकार का लाभ होता | 
(२) हानि । 
अव हमको यह देखना है कि राष्ट्रँ की वतमान परिं- 
स्थिति से क्या २ हानि होती है । इस प्रश्‍न पर भी हम पहिले 
राष्ट्री की जनता की दृष्टि से विचार करंगे | सबसे बड़ी हानि 
जो इस जनता को होती है वह पूरणं स्वातंञ्य की है । इसमें 
देह नहीं कि रियासतो में ब्रिटिश भारत की अपेक्षा कुछ 
अधिक स्वाधीनता है, पर पूर्ण स्वातंत्र्य कुछ और ही वस्तु 
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Ù हम लोग: खतन्त्र जातिया के स्वातन्ञ्याभिमान की 
कल्पना भी नहीं कर सकते | उनकी श्रांख में तेज ही और 
होता हे, उनके शारीर की चाल ही और होती है, उनके चित्त 
की गति ही और होती है | उन जातियों के aga, चाहे वह 
निर्धन हो या धनवान, gda हो या वलवान्‌, मूर्ख हौ या 
विद्वान, पृथ्वी पर किसी अत्य जाति के मजुप्यो को अपने से 
बड़ा नहीं मानते श्रौर इस लिये चाहे वह कहीं दो, स्वदेश में 
हो या विदेश में, उनका सिर उन्नत श्रौर दृष्टि तेजस्वी रहती 
है। परतन्त्र देशो के मनुष्यों की यह अवस्था हो ही नहीं 
सकती । वह चाहे कितने ही बड़े हौ, परतन्त्रता का बोझ 
उनके सिर को नीचा ही रकखेगा । वह कभी अन्य जाति के 
लौंग से बराबरी के साथ आँख नहीं मिला सकते | 

' अछ्तु, इसी कारण दो एक और भी हानियां हो सकती 
हें। उनके वाह्य सम्बन्ध सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हैं । 
जब जिसके aia वह जंसा सम्बन्ध रक्खेगी इनको भी 
उसके साथ वेसा ही सम्बध रखना पड़ेगा । परन्तु सम्भव 
है कि किसी राष्ट्र को यह बात अभीष्ट न हो | मान लीजिए 
कि ब्रिटिश गवनेमेंट ने किसी यूरोपीय राष्ट्र से युद्ध ठान 
लिया | ऐसा करते समय वह सब देशी राष्ट्रं से सम्मति 
तो लेगी ही नहीं, पर सब राष्ट्र को उस यूरोपीय राष्ट्र को 
अपना शत्रु मानना पड़ेगा, चाहे उनकी समझ में यह युद्ध 
उचित दो या श्रबुचित । यदि रियासते' स्वतन्त्र होती', तो 
जैसा उनको उचित प्रतीत होता कस्ती । 

, रियासतों को इसी कारण जो तीसरी हानि हो सकती 
दैं उसका कथन पहिले ही आ चुका है। कई देशों में भार- 
तीयों के साथ सदृव्यवंहार नहीं किया जाता। सम्भव है कि 
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यदि यह राष्ट्र स्वतंत्र होते तो अपनी प्रजा È लिये इन: देशु; 
म सुव्यवस्था करा सकते'क्योंकि तब इनका पर-राष्ट्रो के खाथ 
बराबरी का वर्ताव होता । इस समय इनकी प्रजा के लिये भी. 
वही सु-या कु-व्यवस्था है जो अन्य भारतीयों के लिये है | 

इसके अतिरिक्त रियासतों की प्रजा को पक और कष्ट 
हो सकता है । इनके शासन में 'ग्रभी प्रजा को नियमतः किसी 
प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है । इनके नरेश जो कुछ चाहे 
कर सकते हे | ब्रिटिश गवनेमेंट बोलती श्रवश्य है परन्तु 
उस समय जब कि कुशासन श्रतिमात्र हो जाय । यदि कोई 
नरेश ब्रिटिश रेज़िडेण्ट को प्रसन्न रख कर, या किसी श्न्य 
रीति से, ब्रिटिश गबर्नमेंट की आंख में धूल डाल सके तो 
बह बहुत दिनों तक जो कुछ चाहे कर सकता है। पहिले 
समय में नरेशों को यह डर था कि कोई दूसरा नरेश आक्र 
मण कर देगा | खो विटिश रक्ता ने, वह डर निवारण कर 
दिया है । दूसरा डर यह था कि प्रजा विद्रोह कर देगी । 
सो उस विद्रोह का दमन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी ही । 
अतः अव प्रजा को प्रसन्न रखने की उतनी आवश्यकता नहीं हे: 
क्योंकि नरेशों की परिस्थिति श्रव प्रजा की प्रसन्नता पर नहीं, 
प्रत्युत ब्रिटिश गवने ट की प्रसन्नता पर है । इस लिये नरेशों 
का बल तो पहिले से बढ़ा हुआ है और प्रजा का घटा हुश्रा। 
यदि किसी नरेश के अत्याचारी से aR आकर प्रजा विद्रोह 
भी करे तो क्या होगा ? विद्रोह का दमन, यदि स्वयं राज- 
सेना न कर सकी तो, गधर्नमेंट की सेना करे ही । तत्पश्चात्‌, 
यद्यपि सुश्रार होगा. पर उस नरेश के ही द्वारा, क्योंकि गवने- 
मेंट उसकी प्रतिष्ठा रखना चाहेगी । पे! तो कदाचित्‌ ही 
कभी होगा कि ag नरेश गद्दी से उदार दिया जाय । यह 
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अस्थां प्रजा के लिये सङ्कट-जनक है । यदि कोई अत्याचारी 
नरेश हो तो प्रजा को बहुत कुछ दुःख दे सकता है, क्योंकि 
प्रज्ञा विद्रोह करके भी पूर्णसुधार की आशा नहीं कर सकती । 


अब इस प्रश्न पर हम ब्रिटिश भारत की जनता की 
दृष्टि से विचार करते हैं । इस जनता को भी (इनसे दो तीन 
बातों में हानि पहुंचती हे । कई रियासत ऐसी भी हैं जो 
आधुनिक दृष्टि से अपने शासन-क्रम में बहुत पीछे हैं । क्या 
में नरेशों के स्वेच्छाचारी होने से शासन के कार्य्य में ब्यति- 
क्रम पड़ता है । ऐसे अवसर पर कुछ लोग यह कह दिया 
करते हैं कि भारतीय स्वराज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि जहां 
उनको स्वराउ्प प्राप्त है वहाँ भी वे योग्यता के साथ उसे 
निबाह नहीं सकते | 

कई देश! नरेश ऐसे हैं जिनको श्रंत्रेज्ञी का शान कम है 
और जिनको विषय़परता आदि कारणों से काल की प्रगति 
से पूर्ण अतभिशता है | कमी २ न जाने क्यों ये नींद से चौंक ' 
पड़ते हैं और ब्रिटिश भारत के राजनैतिक प्रश्नों पर कुछ 
बोल देने की कृपा करते हैं । गवनेमेंट तो इनकी प्रतिष्ठा 
करती ही है, और लोगो में भी इनका नाम बहुत है । बस 
फिर क्या, जहां किसी राजो ने स्वराज्य आदि के विरुद्ध कुछ 
कह दिया कि एक धूम मच जाती है। अंग्रेज़ी अख़बार तो 
यहां से विलायत तक एक कर देते हैं, पर मेरा विश्वास है कि 
यदि उनसे सच २ पूछा जाय तो विचारे व्याख्यान देने वाले 
महाराजा साहब को इस बात का भी ठीक २ पता न होगा 
कि मैंने किस विषय पर क्या कहा । बस कुछ दो चार स्वार्थी 
aga, जिनका इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन भोले 
भाले जीवों को यह सुका देते हैं कि आपके ऐसा कह देने से 
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विदिश गवनेमैट आपकी कृतश होगी और यह उनके चकमै 
में आकर व्यर्थ अपनी हँसी कराते हैं और साथ ही, अपने 
नाम चो पद के भार से, अपने देश-वाखियो की हानि 
करते हैं । 


यह साधारण बात नहीं है । देशी नरेश ब्रिटिश भारत 
के सम्बन्ध में जो कुछ चाहे कह सकते हैं और उनके कथन 
का कुछ न कुछ प्रभाव भी पड़ता है, पर श्रभी तक ब्रिटिश 
भारत की जनता देशी राष्ट्रँ के भीतरी प्रबन्ध के विषय में 
प्रायः चुप रही है। 


अब इस प्रश्‍न पर ब्रिटिश wade की दृष्टि 
से विचार कीजिए । इनके अस्तित्व से एक हानि तो 
यह कही जा सकती है कि भारत का जो भाग इनके अधि- 
कार में है saa ब्रिटिश गवनंमेन्ट पूरा लाभ नहीं उठा 
सकती | कई श्यासतें, जैसे मालवा के राज्य, बड़ी ही 
उर्वरा भूमि रखते हैं मैसूर के जङ्गल और सोने की खाने 
बहुत ही धनप्रद हैं । इस लिये जितनी आय रियासतो की 
होती है बह मानों गवनंमेन्ट की आय में कमी होती है । फिर 
इन की रक्षा का भार भी गवनेमेन्ट को लेना पड़ता है। 
इनके ma के भगड़े भी उसको ही निबटान पडते हे । 
यदि इनके यहाँ कोई वड़ा विद्रोह हो जाय तो उसके दमन 
का भार भी गबर्नमेन्ट पर ही है । यदि कोई नरेश अत्या- 
चारी ga तो भी गबनेमेन्ट की ही अकीतिं होतो है; क्योकि 
सब के ही चित्त में यही आता है कि यदि उसे रावनेमेन्ट की 
रक्ता और खहायता।का भरोसा न होता तो ऐसा न कर 


सकता | यदि गवर्नेमेन्ट किसी नरेश को गद्दी से उतारती है 
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तो उसके अनुयाइयो को अपना शत्रु बनाती है और अन्य 
नरेशौ को भी अगत्या कुछ न कुछ सशङ्क करती है । 


इसके श्रतिरिक्त किसी देश में इतने नरेशां का होना 
सामान्य बात नहीं है । इनकी संख्या अधिक हे । इनके राज्य 
अंग ज़ी राज्य के बीच गुथे हुए हैं । इनके पास धन हैं, 
अधिकार हैं, प्रभाव है, सेना है, शस्त्र है। स्यासितो की 
तोपौ का कथन करते हुए एक अनुभवी. लेखक कहते हैं कि 
यद्यपि वे, बहुत उत्तम नहीं है पर ‘they are capyble ef 
doing much mischief aga कुछ उत्पात कर सकती SI 
इन सव कारणों से ये राष्ट्र प्रवल मित्र हैं पर शाङ्कनीय शत्र 
भी हो सकते हैं ।यही सब सोच कर गवर्नमेन्ट को स्वरक्षा 
के लिये विशेष प्रवन्ध करना पड़ता हे कि यदि दैवात्‌ अ- 
शान्ति हो ही जाय तो वह विशेष क्षति न कर सके । प्रत्येक 
बड़े राज्य में पक छावनी रखनी पड़ती है । इसी प्रकार जहां 
कई राष्ट्र होते हैं उनके बीच में किसी मध्य स्थान में एक 
छावनी रहती है । इन बातों में रुपया अधिक व्यय होता है 
और गवर्नमेंट का काम भी बहुत बढ़ जाता है | 


चौथी दृष्टि पर-राप्टी की जनता की हें। लाभ की 
भांति इनके सम्त्रन्ध में हानि का पृशन भी दुरुत्तर है। मेरी 
qir में इनको इन राप्टों से साधाएणावस्था में किसी पुकार 
हानि नहीं होती | पर यदि विटिश गवर्नमेंट से किली 
पर-राष्ट से युद्ध छिड़ जाय तो उसको इनसे हानि हो सकती 
है । इस adam युद्ध में ही देशी राष्ट्रो.की मैत्री ने विटिश 
गवर्नमेंट की शक्ति को कहीं अधिक बढ़ा दी हे और उस के 
शत्र ओं को कम क्षति नही पहुचाई है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १६७ ) 


ये तो प्रधान २ बातें हैं । इनके श्रति रिक्त कई और ऐसी 
वार्ते हो सकती हैं जो व्यक्तितः बहुत महत्व की न हों पर 
जितकी safe का राजनैतिक जगत पर बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ सकता È | 


प्रत्येक पदार्थ किसी अंश में लाभदायक शौर किसी 
न किसी अंश में हानिकारक होता है, पर पूर्वापर विचार 
करने से उस में या तो लाभदातुत्व या हानिकतुत्व की 
मात्रा अधिक पाई जातो है । इसी प्रकार हमने देशी राष्ट्र 
से जो २ लाभ और जो? हानियां होती और हो सकती हैं उन 
को पृथक २ देख लिवा है । श्रव यह विचार करना है कि 
यह अधिकांश में लाभप्रद हैं या हानिकर । 


राष्ट्रों की प्रजा को इनकी वर्तमान स्थिति में क्षति 
निःसन्देह है । पर वह लगभग उतनी ही है जितनी कि ब्रिटिश 
भारत के लोगं को है । ज्यों २ देशी नरेश सुशिक्षित होते 
जांयगे, त्यो २ उनकी प्रजा के असन्तोष के कारणों का भी 
अभाव होता जायगा । पर जब तक भारतमात्र की परि. 
स्थिति में कोई प्रचण्ड और अनपेक्षित परिवर्तन न हो जाय 
तब तक मेरी समभ में,देशी राष्ट्रं की जनता को लाभ श्रधिक 
और हानि कम है । 


ब्रिटिश भारत की जनता को भी इन से बहुत कम 
दानि पहु'चती हे, और जो कुछ होती भी है उसकी 
लाम कहीं अधिक होता है | इतना ही नहीं, ज्यों २ 
उश्नति होगी, ब्रिटिश भारत उन का और भी>ऋणी होता 
जायगाः HR SER SU नि fie 
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«- ब्रिटिश गवनंमेण्ट को इन से इस समय किस! प्रकार 
की हानि नहीं है, किन्तु लाभ अपरिमित है । यह सम्भव है 


“कि कभी हानि पश्च. जाय पर उसका प्रबन्ध पहिले से 


किया जा सकता है | इसके श्रतिरिक्त ज्यों २ ब्रिटिश गवने- 
मेंट और रियासतों में हितमान्य और मैत्री' बढ़ती जायगी, 
हानि की सम्भावना घटती जायगी । 

रहे परराष्ट्र, सो उनको न इनसे विशेष लाभ है न 
दानि, अतः उनको इस सम्वन्धमे उदासीन मानना 
चाहिए। 

इन सब वातो पर विचार कर के सोचने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिस जिस को इन राष्ट्रँ की वर्तमान 
परिस्थिति और निरन्तर अस्तित्व से हानि होती हैयाहो 


«सकती है उन लोगों को ये कहीं अधिक लाभ पहु चाते 


रहते हैं, और, यदि कोई आवश्यकता आ पड़े तो, पहुचा 
सकते हैं । श्रतः हमारा निर्णय यह है कि-यद्यपि, अन्य मानव 
संस्थाओं की भांति, इन से भी हानि पहुंचती है, पर ये प्रायः 
a ही लिये श्रौर सभी दृष्टियौ से अधिकतर लाभदायक 
ee 


१२-देशी राष्टों का भविष्य। 


यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्‍न है, पर इस पर सर्वाङ्ग 


|, yal करना सरल काय्ये नहीं है। इसमे सन्देह नहीं 


किसी संस्था के भूत और वर्तमान की परीक्ता करने से 


War को उसकी प्रगति के (मूल सूत्रों का पता. लग जाता है 


दौर हम उसके भविष्य को भी थोडा बहुत समक सकते हैं । 
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पर चैतन्य पदार्थ, विशेषतः मनुष्य, जड़ पदार्थों .की भाँति 
नियम-बद्ध होकर काम नहीं करते । मनुष्य के भीतर सहस्रौ 
TAA भावो, वासनओ और शक्तियो का भण्डार È । यह कोई 
नहीं कह सकता कि किस समय कौन सा भाब, कोन सी 
वासना, ओरों को अभिभूत कर [लेगी और मनुष्य अपनी 
कौन सी शक्ति से काम लेगा | यह तो पक मनुष्य की बात 
हुई । थ्वी पर इसी प्रकार के भ्रुद्धत भावादि-सम्पन्न करोड़ 
मनुष्य हैं और [यह कहा नहीं जा सकता कि कव किस के 
हृदय सें किस भाव की जाग्रति होगी, कब किस की कोन सी 
शक्ति व्यक्त होगी । अतः मनुष्य समाज के किसी अंश के 
सम्बन्ध में भविष्यद्धक्ुता करनी धृष्टता मात्र है| सम्भव है कि 
इसी समय कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रद्दी दौ जो हमारी 
खारी गणना को उलट दें | 


पर पुस्तक-समाप्ति के लिये इस प्रश्‍न को उठाना भी 
आवश्यक है | अतः हम इस कल्पना के आधार पर चलते हैं 
कि जिन शक्तियों को हम इस समय उदार रूप से देखते हैं 
उनके अतिरिक्त कोई ate शक्तियां नहीं हैं। अर्थात्‌. हमारी 
राजनैतिक अवस्था में जिस प्रकार परिवर्तन हो रहा है 
AAA: उसी प्रकार होता जायगा | यदि कोई ऐसी दशा उप- 
स्थित हदो जाय, जो श्रमी तक श्रपे्षित नहीं है, तो हमारा 
सारा कथन निःसार दो जायगा | 

इस सम्वन्ध में हम को तीन बातो पर विचार करना 
हो गाः-- 
(१) देशी राष्ट्रे का ब्रिटिश सामाज्य मै स्थान । 
(२) देशी राष्ट्रों का ब्रिटिश भारत से सम्बन्ध, 
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(३) देशी राष्ट्रो की शासन-पद्धति । 
अब हम इनमें से एक २ को प्रथक २ 


* (९) देशी राष्ट्रों का ब्रिटिश साम्राज्य में स्थान । 


यह स्थान अभी तक ठीक २ निश्चित नहीं है । इसका 
निर्णय करने के पहिले इम को यह देखना चाहिए क्रि इनका 
ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सम्बन्ध केसा है? दो राजनैतिक 
संस्थाओं का एक दूसरे के साथ या तो नियमित ( Consti- 
tutional) सम्बन्ध होता है या अन्तर्जातीय ( interna- 
tional ) । अब हम को यहां पर ag विचार करना है कि 
राष्ट का ब्रिटिश गवनेमैट के साथ जो कुछ सम्बन्ध है बह 
किस कोटि में है। 


यह हम द्वितीय अध्याय में ही दिखला चुके हैं कि 
“अन्तर्जातीय नियम'की दृष्टि में ये रियासतें राष्ट हैं ही नहीं, 
क्योंकि इनको युद्ध और सन्धि करने का अधिकार एक मात्र 
नहीं है । पर-राष्ट्रो के साथ इनका कोई स्वतंत्र व्यवहार ही 
‘wate | यहाँ तक कि यदि किसी राष्ट में किसी पर-शष्ट का 
ब्यापारी अतिनिशि (::0:50:) रहता है तो उसको नियुक्ति 
भी ब्रिटिश गवनेमेंट के ही द्वारा होती हे । अन्तर्जातीय नियम 
के अन्तर्गत जो राष्ट हैं उनमें पर-राष्टु विषयक कुछ स्वातंत्र्य 
“दोना चाहिए । इस प्रकार के सभी राप्टू,चाहे वे छोटे हो या 
बड़े, एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं।'बलय नाति, के समय 
भारत के राष्ट अन्तर्जातीय नियम के भीतर थे । आश्रित 
mim के समथ तक भी इनमें कुछ २ स्वाधीनता थी श्रौर 
इस लिये ये एक अंश में उस नियम के भीतर कहे जा सकते 
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थे। पर अब इनके स्वातंत्र्य के पूर्णाभाव के साथर इनका 
उस नियम से भी नाता टूट गया È | 

यदि इन faradt का विटिश गवर्नमेट के साथ अन्त 
जातीय सम्बन्ध हो, तो यै एक प्रकार से उसके बरावर मानौ 
जायें | अन्तर्जातीय नियंम यह नही कहता कि एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रका आश्रित नहीं हो सकता | परन्तु उस समय इस 
प्रकार की अनिश्चित अवस्था नहीं रहती | अब ब्रिटिश गर्वने- 
मेंट को अधिकार हे कि यदि रियासंतों के प्रवन्ध में उसे 
कहीं कोई बात अनुचित प्रतीत हो तो उस के सुधारका 
प्रयत्न करे; उस अवस्था में वह केवल उन्ही बातों में बोल 
सकती जो afer से स्पष्टतया निश्चित हो जाती । यदि कोई 
देशी नरेश उसकी सम्मति न मानता तो, या तो वह चुप 
रह जाती या युद्ध करती ओर यदि उसकी! जीत होती तो 
उसको यह अधिकार होता कि राष्ट्‌ के अस्तित्व का ही नाश 
करके उस भूभाग को श्रपने राज्य में मिला ले। पर श्रव ऐसा 
नही' होता । बिना युद्ध के ही,गवर्नेमेंट जिस नरेश को चाह 
ती है गद्दी से उतार देती है, पर राष्ट की सत्ता ज्यो की त्या 
बनी रहती हे। i 

इन्ही बातों को देख. कर अधिकांश अंग्रेज़ लेखक 
ने यह बात स्पएतया कह दी है कि इन का सम्बन्ध AAN- 
तीय नही' है । भारत गवनंमेंट ने भी २१ अगस्त १८६१ के 
सरकारी गज़टद ( न १७०० ई ) मै,घोषित किया है--“ 700० 
principles of international law have no bewing 
upon the relutions between the Government of 
India as representing the Queens Empress on the 
one hind, and the native states under the suze- 
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rainty of-Her majesty on the other. The paramo- 
nt supremacy of the former presupposes & impl- 
ies the subordination ofthe latter soia, “समा- 
श्री (महाराणी विक्टोरिया उस समय जीती थी” की प्रति. 
निधि भारतीय गवनमेंट और समाज्य के आधिपत्य में स्थित 
बेशी राष्ट में जो सम्बन्ध हें ।उनमै श्रन्तर्जातीय नियम के 
सिद्धान्ता का कुछ भी समावेश नही हे | देशी राष्ट्रों का 
meaa भारतीय गवर्नमेट के असपत्न श्रेष्ठत्व में ही 
गर्भित है? । 

इस का सारांश यह निकला कि जब रियासते' भार- 
तीय गवनेमेंट की आश्रित हैं तब उनका जीवन seaside 
नहीं हूँ। अन्य राष्ट्रो की दश्टि में वे विटिश खामाज्य के वेसे 
ही टुकड़े हैं जेसे इ ग्लेएड या कनाडाया स्वयं बिदिश भारत | 

अब यदि इनका सम्बन्ध श्रंतर्जातीय नहीं है, तो 
स्यात्‌ नियमित हो । नियमित सम्बन्ध दो प्रकार का होता 
है--एक जागीरदारों का और दूसरा कर्म्मचारियो का। पहिले 
यह प्रथा थी कि जब कोई ब्यक्ति राष्ट्र की बहुत योग्यता से 
सेघा करता था तब उसे कुछ भूमि प्रदान की जाती थी । जैसी 
जिस की Gar होती थी, वैसी उसको भूमि मिलती थी। - 
कई जागीरे लाखों रुपये साल के आय की होती थी। इन 
क्षागीरदारी के पृथक २ अधिकार होते थे। बड़े जागीरदार 
तो एक प्रकार के नरेश से ही होते थे। उनका कतव्य था 
कि अपने जागीर में शान्ति रकखे' और, समय पर, अपने 
स्थामी को सहायता दे । अब भी राजपूत रियासतों में 
ऐसी जागीर बहुत हैं।जथ पक राप्टू दूसरे को लड़ कर जीत 
üa हे सब ae पहिले के ज्ञागीरदारो को, यदि उन्होंने उस 
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का विशेष विरोध न किया हो तो, उन्हीं शर्तो' पर अपनी र॑ 
जागीर रखने देता È । परन्तु, स्वामी को यह सदैव अधिकार 
हैं कि यदि वहं श्रसन्तुष्ट हो तो जागीर को ज़ब्त कर॑ ले। 


कर्म्मचारियों की बात तो स्पष्ट ही हे । प्रत्येक गवर्न- 
मेट अपने यहां कर्म्मचारी नियुक्त करती है । पर यदि वह 
असन्तुष्ट हो तो छोटे से छोटे, चपरासी से लेकर बड़े से बड़े. 
क्षत्रप या अमात्य को पदच्युत कर सकती है या अन्य दण्ड: 
दे सकती हे । जागीरदार का तो, अपनी जागीर पर कुछ 
स्वत्व होता भी है पर कम्मंचारी का अपने स्थान या पढ्‌ 
पर किसी प्रकार का स्वत्व नहीं होता । 


कुछ लेखकों का यह कहना हे कि देशी wet का 
बूटिश गवनेमेएट से इन दोनों में से एक प्रकार का सम्बन्ध 
है ।या तो ये उसके जागीरदार के ara हे-सनद्‌ वाली 
र्यासतौ को उसने श्राप ही जागीरें दे रक्खी हें और अन्य 
रियासत की जागीर पहिले से चली आती g- उसके _ 
कर्मचारी हैं-अन्तर केवल इतना ही है कि इन देशी नरेशौ 
का पद Gan है, अर्थात्‌ पिता के मरने पर पुत्रको ही मिलता 
है, अन्य व्यक्ति को नहीं । 

इस में सन्देह नही' कि राष्ट्रों की परिस्थिति कुछ 
ऐसी है कि उनकी जागीरदारों और कर्मचारियों . से बहुत 
कुछ समता हे पर यदि विचार करके देखा जाय तोये 
इन दोनों में से किली कोटि में भी नही रक्‍खे जा 
सकते | 

यदि ये जागीरदार होते तो इनका सिक्का पृथक न 
होता । इन में से बड़े से बड़े राष्ट के निर्णयों की भी अपीत 
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विदिशा सवनंमेट के यहां जाती और गवनमेंट जब चाहती 
जागीर अ्रथांत्‌ रियासत, को set कर लेती । कर्म्मचारियों 
का कोई पृथक राज्य नही होता । बड़े से बड़े प्रान्तका 
भी राज्य के अन्य शान्तो के साथ ही उल्लेख होता है । पर 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने सन्धिपत्रो में कई नंरेशो को 
“ly fra कह कर पुकारा है और देशी नरेश अपने २ 
राज्य के ‘absolute Sovereign’ SATA स्वामी कहे गण 
हैं। ये शब्द जागीरदारो के लिये नही आ सकते । इसके 
अतिरिक्त, इनके राज्यो का अंग्रेज़ी राज्य से पृथक कथन 
| , किया जाता है। १८८६ में 'भारतः (India) की 
| की परिभाषा अंगुज़ी पालांमेण्ट ने इस पुकार की थी-- 
“British India together with the territoties of 
any Native Prince cr Chief “under the suzerais 
nty of Her Majesty ०६८४० अर्थात्‌ “ बिटिश भारत और 
उसके साथ समाज्ञी के आधिपत्य समस्त देशी नरेशों और 
सदारं के राज्य ।” ९८८९ के एक कानून में ये शब्द आए हैं 


T) “Phe dominions’ 0 princes & States in alliance 
N with Her Majesty अर्थात्‌ “समाज्ञी के साथ मैत्री रखने 
a चाले नरेशों और राष्ट्रो की अधिकार-भूमि ।” यदि ये नरेश 


विदिश गवर्नमेंट के पैत्रिक कम्मेचारी होते तो इनके राज्यों 

का इस पूकार प्रथक उल्लेख न किया. जाता | अतः रियासर्ता 

का बिटिश गवनमेंट के साथ सम्बन्ध किसी भी दष्टिसे 

i नियमित नही कहा जा सकता । सम्वन्ध को नियमित मानने 
i में ust के लिये बड़ी आपत्ति है।इस का अर्थ यहद हो 
१) जायगा क्रि fife maiie ने qaa हो कर ,इनको अपने 
l निज, के राज्य के पक २ ठुकड़े सोप दिए हैं ।उन दुकड़ों के 
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शासनार्थ किसी को कम और किसी. को अधिक अधिकार 
दिया गया है, परन्तु. अधिकार का भरडार राचर्नमेंट ही हे ।, 
नरेशों को कोई नैसर्गिक , अधिकर नही है। यदि गवर्नमेन्ट 
चाहे तो वह न केवल fet नरेश विशेष से श्रधिकार छीन 
सकती है पत्य_त राष्ट्र तक को ज्ञश्त कर सकती है। यदि यह 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो राष्ट्रँ और नरेशों की परिस्थिति 
अत्यन्त हीन हो जाय और उनके संधि पत्रों की वही अवस्था 
हो जो जर्म्मनी ने बेल्जियम के संधि-पत्र की बनादी-- 
‘a serap paper? ‘RUTA का एक ठुकड़ा ।' कोई राष्ट इस 
प्रकार को परिस्थिति से प्रसन्न और सन्तुष्ट नही' हो सकता 
और et की बात है कि, ब्रिटिश. गवनेमेंट ने भी इसका सम- 
थेन किया È । 


पर कठिनाई यह हे कि इन का सम्बन्ध अन्‍्तर्जा- 
तीय भी नही कहा जा सकता । इस लिये किसी २ ने इनके 
लिये नया qa 'श्रद्धान्तर्जातोय” 5९: लावलाय 
निकाल; है | किसी अन्य शब्द के अभाव में हम भी इसी का 
प्रयोग करते तात्पर्य यह हक“ यद्यपि इन की परिस्थि- 
तिइतनी उच्च नही है! कि इन का सम्वन्ध. 'अन्तर्जातीय' या 
पूर्ण बरावरी का कहा जा सके, पर इतनो गिरी हुई. भी नहीं? 
हैं कि उसको कॅम्मंचारियो या जागीरदारों की भांति नियमित” 
कहे ae lage सी. वातो a राष्ट्र विडिश गवर्नमेंट: 
आश्रित हैं, बिशेष ४ अवस्थाओं में गवर्नमेट विशेष २ नरेशा 
को पदच्युत तक कर सकती है, परन्लु देशी राष्ट्र उस के. 
निज के राज्य के ewe नही, वह उनको ज़ब्त नही करः 
सकती और उसमें से अधिकाश: को जो अधिकार, हैं बह 
नैसर्गिक हैं, ब्रिटिश गवनंमेंट के दिप हुए नहीं । इलो बात को. 


600, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १७६ ) 


भ्यान में रखते हुए १६०२ में श्रंग्रेज़ी पिवी काँसिल Privy 
Couvcil’ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था- “Tue levst in 
dependent of such states is fir some important 
purposes a foreign state अर्थात, “इन राष्ट्रों में जो सब 
खे कम स्वतंत्र राष्ट है वह भी कई महत्वपूर्ण wat में; 
gag अर्थात बिटिश राष्टू से भिन्न (उसका ठुकड़) नही है। 

राजनेतिक प्रश्नों मै साधारण बाते मी वड़ो प्रभाव- 
शालिनी होती हैं । एक २ शब्द महत्व रखता है । कई सन्धि- 
पन्नों में बड़े रईसों के लिये ‘ally: शब्द आया हे । इसका 
अर्थ हुआ 'मित्र' और यह बराबर के राष्ट्रों में ही प्रयुक्त होता 
है । दूसरी ओर कई रियासते' प्रारम्भ से ही ‘feudatory’ 
मानी गई हें । इसका कोई ठीक पर्य्याय तो नहीं है पर 
'जागीरदार' शब्द से काम चल सकता हे। श्रन्य राष्ट्रं की 
परिस्थिति इन्हीं दोनों के बीच में है, पर एक ओर तो सभी 
राष्ट्र जानतः व ANAT: इस प्रयत्न में रहते हैं कि उनकी 
गणता “मित्रो में हा, दूलरो आए कई अत्रेज्ञ लेखक सबको 
ही ' जागोरदारां ! को कक्षा में गिराया चाहते हैं । 

दुखरा शब्द ‘afta ( Navive) है। 'नेटिव' का 
अर्थ दुआ देशी । यद्द शब्द ARAM के मुख से पाय: भारतीयों 
का अपमान-व्यज़क होता हे । इसी लिये बिटिश भारत में 
इसके ऊपर बहुत कुछ श्वान्दालन हुआ और अब इसके स्थान 
में पायः 'इणिडयन' ‘india. —aredia शब्द लिखा जाता 
Ri घोरे २ राष्ट्र के लिये भी अब 'नेटिव' की जगह '६ण्डियन! 
aq का ही पुयोग बढ़ रहा हे । 

‘ctw ©! | शब्द का अर्थ हुआ सर्दार या रईस | 
यह शब्द कुछ बुरा नदी है; पर इसका अफ्रिका आदि के 
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जङ्गली सर्दारों के लिये भी पूयोग होता है । इसी से ay 
एक पूकार से अपमान-सूचक हो गया है | यद्यपि बड़े नरेश 
पायः fya कहलाते हैं पर “चीफ' कहलाना किसी को अच्छा 
नहीं लगता | 

यह fia ( Prince) शब्द भी बड़े महत्त्व का है। 
इसका श्रर्थ है राजकुमार | {किसी समय में देशी राष्टो के 
नरेशों के लिये (Kin) किङ्ग-(बादशाद्द) शब्द तक पूयुक्त होता 
था पर श्व किसी के लिये 'पिस' से बड़ा शब्द नहीं आता। 
प्रश्‍न यह होता है कि जब हमारे नरेश ‘fhe हैं तो इनके 
लड़के क्या हुए ? कई अंग्रेज़ लेखकों की सम्मति में उनके 
लिये ‘fla शब्द नही अआ सकता.। श्रभी तक किसी नरेश 
के लड़के के लिये उसका प्रयोग होता भी नहीं था, पर अब 
हवा कुछ पलटी सी प्रतीत होती है। कम से कम एक उदाह- 
रण तो सुभे शात है | इन्दौर राज्य के युवराज ‘fre agaa 
राय! कहलाते हैं । 

इसी सम्बन्ध में एक और शब्द विचारणीय है । हमारे 
wet में से कई ऐसे हैं जिनके राजवंश को कर्नल टाड “The 
oldest ruling houses in the world» “पृथ्वी È पाचीन- 
तम राजवंश मानते हैं, अतः यह निःसन्देह उन सब शब्दों के 
श्रधिकारी हैं जो नरेशों के लिये पूयुक्त होते हैँ । पर गबनंमेंट 
और श्रंश्रेज़ लेखक इनके लिये राजकीय ( Royal ) शब्द का 
पूयोग नहीं करते/जहाँ ऐसा अवसर श्राता है, बहां Pi inces 
।४--राजकुमारोचित' शब्द ही लिखा जाता है । 

दुर्वार? शब्द भी बिचार करने ata है। साधा- 

रंणतया इसका अर्थ है राज सभा, और मुसलमानी काल में 


Ro Fo To १२ 
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यहद aq इसी श्रर्थ में पूयुक्त होता था। अब भी बहुधा 
सर्वलाधारण में इसका यही wd माना जाता है। पर 
UNJA में द्वार का श्रथ है नरेश | 'उद्यपुर दुर्चार' कहने 
से ` उदयपूर नरेश ' का बोध होगा । यह ser राजपुताने 
के बाहर मध्य भारत के राजपूत राज्या में भी है 
परन्तु आजकल इस शब्द ने एक ओर अर्थ ग्रहर 
किया है । झज कल दुर्वार का अर्थ हो गया है ' गवर्नमेंट ॥ 
प्रायः fafa गवर्नमेएट राष्ट्रों के mai के लिये 
gai शब्द ही लिखा करती हे। इस लिये 'गवर्नमेंट' शब्द 
प्रायः ARa matà का ही वाचक: रद्द गया हे । पर 
अव कई बड़ी .रियासते' इस शब्द का प्रयोग करने लगी है' 
और निज्ञाम गबर्तमेरट (यह स्यात्‌ सव से पुराना नाम 
इस ढङ्ग का है), मैसूर गबर्तमेंट, इन्दौर गवर्नमेण्ट आदि 
फा भी नाम सुन प्रड़ने लगा है । 


इसी प्रकार बहुत लोगों का यह wana हे कि 
गवर्नमेंट यह नहों चाहती कि राष्ट्रों के प्रान मन्त्री 
पाइम मिनिस्टर' ( Prime minister ) कहलाया करे, 
Si इंगलेण्ड के पधान मन्त्री की यह पदवी है।जो 
कुछ हो. यह auar? को बात ware हे कि सिवाय 
हेदराव्राद के और कही के परधान मन्त्री को इस उपाधि 
से पुकारे जाते खुना नहीं गाथा बड़ी २ स्यासतो में भी 
प्रधान मन्त्री को ata: चीफ मि 
कद्ते है । 


aere af minister? 


इन शब्दों का लिचार are था ? किया गया है। 
इन से हमको इन रा ETA, । परिस्थिति 
का बहुत कुछ पता चळत ऐं, द्वार राजकुमार! नेटिव, 
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‘Siw आदि शम्दो में कोई दोष नहीं है-ये स्वतः पूणतः 
ठीक हैं और इनके प्रयुक्त होने के भी स्थान होते हे; पर जिस 
प्रकार अंप्रेज लोग प्रायः इनका प्रयोग करते आये हें उस 
प्रकार प्रयुक्त होने से ये राष्ट्रो की प्रतिष्ठा को कम कर्ते हैं 
और इनमें से क॒छ तो सर्वथा अनुचित प्रतीत होते है । साथ 
ही इसके, जैसा कि मैंने श्रमी ऊपर दिखलाया हे, नरेशाँ कां 
ध्यान भी इख ओर आकर्षित हुआ है और वे स्वयं श्रब अपने 
लिए धीरे २ समुचित शब्दों का “योग करने लगे हें । 

ret सम्बन्ध में दो एक और विचारणीय बाते हैं। 
सभी राजतन्त्र देशों में यह एक सिद्धान्त है कि Toe King 
never dies 'नरेश को कती मृत्यु नही होती | इस का 
तात्पर्य we है कि गद्दी कती सूनो' नदी' रह सकती; Bata, 
राज्य Hat COAT AZTI सकता। ज्पाहीं एक राजा मरता 
हे उसका लड़का या अन्य निकटतम सम्बन्धी राजा हो जाता 
हैं ।यद दूसरी वात है कि मृत राजा के शोक के कारणं अंभि: 
कार कुछ दिन ठहर कर किया जाय पर उसके 
राजा (या बादशाह आदि जो कुळ उल देश में उपाधि होती 
हो) avi में कोई सन्देह नहों होता । यह सिद्धान्त प्राच्य 
और पाएंचात्य सभी देशों में मान्य है श्रौर पाचीन काल से 
इस का अनुकरण होता है। पर देशी राष्ट्रा के लिये थोड़े दिनों 
से एक नई बात हो गई है । एक नरेश के मने पर उसके उत्तरा- 
धिकारी को जब विडिश maiña ‘Rerognissed अर्थात 
स्वीकार? करे, तब वह नरेश हो । इसका अर्थ यह हुआ कि जब 
तक स्वीकृति न मिल जाय तब तक गद्दी सूनो रहे | जहां कहो 
किसी कारण विशेष से wng की mgt हो, वहां तो नीति 
क हो सकती है परन्तु अयत्र इस से एक बड़े राज-- 
नेतिक सिद्धान्त का खण्डन होता 
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इस “स्वीकृति! की [प्रथा ने पक और प्रथा की जड़ 
erat “installation” या “गद्दी पर बिठाना | खनद वाली 
को छोड़ कर, अत्य देशी नरेश स्वतः नरेश हैं । उनके राज्य 
ब्रिटिश गवनेमेंट के दियेहुये नहीं हैं प्रत्युत उनके पूर्व पुरुषों के 
परिश्रम से श्रजित किये हुए हैं। अतः बह अपनी गद्दियो के 
आप अधिकारी हैं। और किसी के बिठाने की अपेक्ता नहीं 
रखते । इस लिये जिल संस्कार से aq गद्दी पर बैठते हैं 
डखको ‘installation, न कहकर Coronation (अभिषेक) 
कहना चाहिए । यद्‌ दूसरी बात है कि उस समय चाइस- 
शाय या एजेएट टू दी गत्रनेर-जनरल या Wat रेज्गीडेण्ट 
षद्दां पर श्रतिथहृपेण उपस्थित रहे, पर रईस को उसके 
द्वारा गद्दी मिलता एक सर्वथा अनुचित प्रथा है और अप्र- 
तिष्ठा-जतनी है । देशी नरेश ब्रिटिश गवर्नमेणट के आधीन 
हैँ अतः इसमें कोई हानि नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई प्रति- 
निधि अभिषेक के समय उपस्थित हो-बह गवर्नमेंट की ओर 
से नये नरेश को वधाई देगा और गवर्नमेएट को नए नरेश 
के अभिषिक्त होने की सूचना देगा। बस इस से अधिक होना 
अनुचित है। यद सरेव स्मरण रखता चाहिए कि अपने राज्य 
में सव से प्रधान पुरुष नरेश ही है, कोई अन्य व्यक्ति नद्दी- 
ब्रिटिश गत्रतमेण्ड का प्रतिनिधि भी, चाहे ae कितनी दी 
प्रतिं का पात्र हो, नरेश की प्रधानता का भाजन 
नहो हे। 

कभी २ ऐसा होता है कि मरते सम प कोई नरेश छोटा' 
लड़का छोड़ जाता है जो इल योग्य नहीं होता कि पूरा काम 
संभाल सके | उस समय प्रायः किसी को sT- (Regent) . 
नियत कर fen करते हैं | यह उपराज राज्य के कुछ प्रधान २ 
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सर्दारों और करम्मंचारियो की सम्मति से राज्य का काम 
करता है, और रेज़िडेएट काम पर निरीक्षण रखता है । कभी २ 
उपराज नियत agi किया जाता और रेज़ीडेण्ट ही एक 
प्रकार से उपराज द्वोता हे । इस से लाभ भी दो सकता है। 
रेज़िडेण्ट का प्रयत्न यही होगा कि शासन-क्रम a ost TE 
का हो और उसको बहुत कुछ सफलता भी होगी | इस 
से शासन में उन्नति भी हो सकती है । पर रेज़िडेर्ट विदेशी 
है। उसके प्रत्येक बात में दस्ताक्षेप करने से हानि भी हो 
सकती है । जो लोग उसके नीचे काम करते हैं उन में से 
अधिकांश यदी चाहँगे कि चाहे जेसे हो उस को प्रसन्न 
WG । इस उद्देश से वे ऐसे भी काम कर डालेंगे जो राज्य 
के लिये वस्तुतः हानिकारक होंगे और इस लिये उन का 
प्रयत्न यद्‌ भी होगा कि जो कुछ दो सके कमा लै और जब 
नया नरेश अपना काम संभाले तब धीरे से अपने २ घर का 
रास्ता ले | यहद थोड़ा बहुत सभी जगह होता है. पर कभी २ 
यह दशा अतिमात्र हो जाती है । ऊपर डवल्यू० एस० ब्लण्ट 
का कथन आचुका है और उनकी पुस्तक 'आइडियाज्ज 
अबाउट इण्डिया से कुछ वाक्य भी उद्धत किये जा चुके हैं। 
उशी में उन्होंने भूतपूर्व निज्ञाम हैदराबाद्‌ के छोटेपन का पक 
भयानक चित्र खाँचा है। में adi कह्‌ सकता कि उनके कथन 
कहां तक प्रामाणिक हैं । पर उनके वाक्या से असत्य की भन- 
कार नहीं आती | वदद लिखते हैं कि उस समय खुन २ कर 
दुष्ट और बेईमान मनुष्य नियत किए जाते थे । ये मनमानी 
लूट मचाते थे । इन का एकमात्र उद्देश्य यह दोता था कि 
अग्नेत्रअक़तर्यों को AIRT खुश रक़्खे | इन अप्रज्ञो 
झे इन लोगों की दुष्टता छिपी न थी पर अपने लाम के कारण 
चे चप थे । अच्छे मनुष्यों को, जो राज्य के सच्चे हितेची 
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थे, प्राण का भय था | इन सब लोगो, श्र ग्रेज़ों और भारतीया, 
की इच्छा यह थी कि निज्ञाम को अधिकार मिलने में जितनी 
ही देर हो उतना ही श्रच्छा है। किसी प्रकार इन वार्ता की 
सूचना तत्कालीन बाइसराय, लार्ड रिपन, के कानों तक पहुंच 
गई। जब वह इन बातों की जांच के लिये हैद्राबाद आये 
तब भाठमूठ यह बात उड़ा दी गई कि यहाँ हैज़ा फेल रहा है !! 
3 पर लाई रिपन विवेकशील पुरुष थे । वह इन वाता से 
| न डरे और निज्ञाम को अधिकार सप कर दी लौटे। 


। एसी बाते सव जगह न होती होगी पर इनके होने की 
॥ अम्भावना सभी जगह है। इनके रोकने का उपाय यही है 
कि देशी राष्ट्री के लिये वेला ही प्रबन्ध क्रिया जाय stat कि 
उनके स्थान और उनकी प्रतिष्ठा के कारण उचित है । 


l वह ब्रिटिश राज्य के टुकड़े नही हैं, इस लिये इस बात की 
कोई आवश्यकता नही हे कि रेज़िडेणट उनके भीतरी प्रबन्ध 
में अपना पैर रडावे । राजवंश का ही कोई प्रतिळ्ठित व्यक्ति, 
Ra छोटे राजा की माता; जिस के लिये राज्य के प्रधान 
सरदारकी भी सम्मति हो, उपराज होना चाहिए और 
खरदार और प्रधान २ कर्म्म चारियोँ की एक सभा बना देनी 
चाहिए | इनके हाथ मै राज्य-शासन का पूर्ण श्रधिकार होना 
| चाहिए ।निरीक्षण करने को रेज़िडेण्ट भले ही किया करे; 
निरीक्षण तो बूढ़े से बूढ़े नरेशो के काम का भी ब्रिटिश 
maita करती है, पर शासन जिस की रियासत हे उलके 


ही हाथ में होना चाहिए. । 


जहां तक प्रतीत होता है नरेशों का ध्यान भी इन वातौ 
की ओर आकर्षित दुआ है और वह भी इन बातों पर विचारते 
लमे हैं । ऐसा होता दी चाहिए । ब्रिटिश गवर्तमेंट और देशी 
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राष्ट्र एक दूखरे के सहकारी हैं-इसमें सन्देह नही; पर सहका* 
रिता का यह श्रव नही हे कि एक सहकारी, जो छोटा हो, 
स्वतन्त्रतया कोई काम ही न कर सके | अपने घेर का काम 
तो प्रत्येक को ही सँभालना चाहिए । रेज़िडेण्ट श्रावि की 
शक्ति भी arena अतिमात्र हो गई है। छोटी रियालतो कौ 
बात ता और है, पर बड़ी रियासतो में रेज़िडेएट वस्तुतः 
ब्रिटिश गबनेमेंट का वकील या राजदूत है । रियासत और 
गबनेमेरट से जो कुछ पत्र-ञ्यवहार आदि होते हैं वह उसके 
ही द्वारा होते हैं। पर आजकल बहुत जगह वह एक प्रकार से 
आधा राजा सा होता है । यह बात श्रयुक्त है । अभी 
थोड़े ही दिन ge लएडन में एक महत्व की सभा हुई है। 
इसका नाम 'सप्ाजीय युद्ध गोष्टी ' था | ऋखकी बैठक 
कई दिनों तक हुई । इस ने युद्ध और तत्पश्चादुभावी 
सन्धि के विषय में विचार किया । इसमें केवल इङ्गले ड का 
मन्त्रिमएडल सम्मिलित न था प्रत्युत सामूज्य के प्राय 
सभी प्रधान भागों के प्रतिनित्रि थे । भारत के भी एक 
प्रतिनिधि थे । पर उनमें और ser प्रतिनिधियों मैं 
एक अत्तर था। ae अपने २ देश की प्रजा के प्रतिनिधि 
कहे जा सकते थे, परन्तु भारत की ओर से इ'गलेंड के 
भारत-सचिव, मिस्टर चेम्बरलेन, बैठाये गये थे । इनके तीन 
सहायक थे--एक तो बीकानेर नरेश, महाराजा गङ्गा सिंद्दा 
BERRES | संयुक्त प्रान्त के लफ्दिनेण्ट गवनेर, सर Ro THe 
मेस्टन; और तीलरे सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह । इन तीनो 
महाशयो का यह काय्ये था कि मि० चेम्बरलेन को भारतीङ 
जनता की इच्छाश्रौ.और विचारों. से सूचित करे -सम्म- 
बतः, मेस्टन सादव अंग्रेज़ी कर्मचारियों के इप्टिकोण खे 
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बोलने के लिये; बीकानेर नरेश, देशी नरेश के दृष्टिकोण से, 
और सिंद महोदय, छुपठित भारतीयों के दृष्टि कोण से । 
ये तीनों महाशय उक्त महालभा के सद्स्य नहीं थे 
प्रत्युत उसके एक सद स्य,"श्र्थात मिस्टर चेम्बरलेन,के सहायक 
थे। बहां इनका स्वागत बहुत उत्तम रीति से हुआ और उक्त 
संभा में इनके साथ “यः सदस्यों सा ही बर्ताव किया गया | 
यह सभा के अन्य सदस्या की सञ्जनता थी । यह बड़े गौरव 
छी बात है कि भारत के दो प्रतिनिधि (यह शब्द वस्तुत 
श्रयुक्त है) ऐसी सभा में सम्मिलित किये गये । पर यह 
सन्तोष गौण है । महाराज बीकानेर को लीजिए | वह एक 
देशी नरेश ईं । यद्यपि वह समाद्‌ के आधीन हैं तथापि एक 
राज्य के स्वामी है, जिन नरेशों के 4तिनिधि यह कहलाते थे 
alt अपने २ राज्य के स्वामी हैं ओर इनमें से अधिकांश 
संधिपत्नों के अनुसार aga के मित्र हैं। ऐसी अवस्था में 
क्या दी अच्छा होता यदि यह देशी नरेशी द्वारा ही चुने जाते। 
क्षम से कम यह तो car ही चाहिए था कि इनको उस 
\समा में स्वतंत्र स्थान मिलता | चाहे इनका जितना स्वागत 
किया गया हो, पर नियमतः यह मि० चेम्बरलेन फे सायक 
ह्वी थे। Fy 
ये बातें व्यक्तितः बहुत महत्व नहीं रखती और कदा- 
चित ध्यान देने योग्य भी नहीं हैं। पर समष्टया इनकी महत्ता 
बढ़ जाती है । इन पर विचार करने से इम को प्रतीत हो 
लाता है कि आज कल देशी राष्ट्रों का स्थान कया हो रहा 
है। dar कि इनके सन्धिपत्र कहे देते हैं, समय इनमें 
से बहुतो का स्थान ATS था पर आंज कल प्रायः सभी एक 
fe स्थान पर आते जाते हैं और यद स्थान कुछ बहुत ऊंचा 
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नहीं है; कम से कम वह उतना ऊ चा नहीं दै, जितना कि उसे 
होना चाहिए | ; 


बीच में इससे काम चल गया । बात यहद थी कि सन्धि- 

कर्ता नरेशों के पीछे जो नरेश हुप उनमें से अधिकांश में उत्त- 
रदायित्व का भाव न था । वह अपने सुख से सन्तुष्ट थे । 
ब्रिटिश गवर्न पैंट की दी हुई कोरी उपाधियौ ' से ही वे श्रपने 
को धन्य मातते थे। हम लाई लिटन के ११ मई १८७७ के 
लार्ड साल्खवरी के नाम पत्र का उल्लेख पहिले भी कर आये 
हैं। उसी में ag देशी नरेशों के विषय में लिखते हैँ: 
“We. equive their cordial & willing allegia- 
nce, on the other band, we certainly cunnot give 
them pny increase of political power independent 
of ou own, fortunately for us, they areeasily sfc (|| l 
ted by sentiment and susceptible to the उन ॥ 

eu of symbo!s to which acts may inadequately 

correspond” इसका भावार्थ यह है--“हम को उनफी aa 

और प्रसन्नता पूर्ण ( राज-) भक्ति की श्रावश्यकता है पर हम || 
उनके स्वतंत्र राजनैतिक वल की बृद्धि नहीं कर सकते । | 
हमारे लिये यह सौभाग्य की ब्रात है कि इन लोगो पर ऐसे 
` चिन्हा का सी बड़ा प्रभाव पड़ता है जिनके लक्ष्य श्रपर्य्याप्त 
होते हैँ! । यह वात उदाहरण द्वारा भली भांति समझ में श्रा 
संकतो हे | जनरल या जी० ato qao थाई की उपाधि या 
अधिक तोपो की सलामी प्रतिष्ठा-सूचक चिन्ह हैं पर इन से 
वस्तुतः क्या मित्र जाता है? अधिकार या स्वातंत्र्य मे तो 
कोई वृद्धि होती ही नहीं, फिर भी देशी नरेश इन से ही 
सन्तुष्ट रहते हैं। 
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पर अव वह दिन गये। आज कल के नये सुशिक्षित 
नरेश इन उपाधियों के साथ अ्रधिकार भी चाहते हैं । जिस 
खामाज्य की वृद्धि में उन्होने सहायता दी है उसमें बह उच्च 
स्थान सांगते हे और ब्रिटिश रावनेमेंट के कल्याण के लिए 
यह श्रावश्यक है कि उन की बात मानी जाय | उनको उच्च 
स्थान देने से गवर्नमेंट को हर प्रकार का लाभ हैं। जितनी 
ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी उतना दी उनके अधिपति की ०तिष्ठा 
षढ़गी । जर्मनी के अःतर्गंत जो संक्सनी आदि राज्य हैं उनके 
नरेश 'हिज़ मैजेस्टी' और ‘fay कहलाते हें । इस से उनके 
अधिपति Raw की प्रतिष्ठा घटती नहीं वरन्‌ बढ़ती है, क्यों 
fe azt की श्रपेक्षा बड़ों पर आधिपत्य करना ही गोरव- 
TERR | 
उनके स्थान क्री वुद्धि का डपाय यही हैँ कि उनके 
ऊपर जो aga से वन्धन व्यर्थ डाल दिये गये हैं वे हटा 
दिये जांय । सेना श्रादि के प्रव में उनको अधिक स्वातंत्र्य 
दिया जाय और रेज़िडेए्ट आदि को जो अडुचित अधिकार 
दिये गये हैं वे ले लिये जाँय । प्रत्येक बात में उनके साथ 
वैसा aaia किया जाय जैसा कि मित्र-नरेशौ के साथ होना 
चाहिए | बाह्य व्यापार सारा ब्रिटिश maiis के हाथ में 
है, इसमें सन्देद नहीं; पर उसका wader है कि महद्विपयौ 
में इन नरेशों की भी सम्मति लिया करे। 
अब श्रविश्वास, का समय नहों रहा । कई श्रवसरौ 
पर राष्ट्र ने ब्रिटिश waada को यह दिखला दिया है कि 
उनको उसके साथ प्रीति हैं । अब यह उत्ता काम है कि 
उनके ऊपर विश्वा त करके उनके इस प्रीति-भाव को और 
भी प्रबुद्ध करे । यदि saa ऐसा न fear तो यह सम्भव 
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है कि क्रमशः ag भाव, यदि अप्रीति नहीं तो कम से कम, 
श्रीदासीन्य में पलट जाय | 


फिर, ऐसा करना केवल sige ही नहीं न्याय भौ 
है। यदि रियासते' उच्च स्थान चाहती हैं तो वे कोई वस्तु 
नहीं मांगती ,केवल उतना ही चाहती हैं जितने की वे अपनेर 
सन्धिपत्रों के अनुसार अधिकारिणी हैं । बीच में इन पत्रा 
के शब्दों की कुछ ऐसी व्याख्या हुई कि जिस से राष्ट्रं की 
स्वाधीनता बहुत कुछ जाती रही । जब एक बड़े और एक 
छोटे का संयोग होता है तो छोटे को बात २ में बड़े से 
दवना पड़ता है । पर न्याय कुछ श्रौर ही वस्तु है | 

नीति भी न्याय के ही अनुकूल दै । सम्भव हैं कि एक 
दिन इ ग्लैण्ड को इस युद्ध से भी भारी सङ्कट का सामना 
पड़े उस दिन उस को इन राष्ट्री की सहायता की फिर 
आवश्यकता होगी और वह सहायता, प्रकृत्या, उतनी ही 
प्रबल होगी जितनी कि इन राष्ट्रं के साथ व्यवहार करने में | 
ब्रिटिश गवर्नमेरट की उदारता और न्याय-परता की माचा | 
होगी । 

देशो राष्ट्रों का ब्रिटिश भारतं से सम्बन्ध । 

जैसे राष्ट्रौ का ब्रिटिश गवर्नमेएट के साध सम्बन्ध |} 
अनिश्चित है उसी प्रकार उनका ब्रिटिश भारत के साथ भी 
सम्बन्ध श्रनिश्चित है । एक के दूसरे के साथ अनेक सम्बन्ध | 
हैं। राजनैतिक बातों को छोड़ कर, arian वाती ने दोनों 
को ऐसा मिला रकखा है कि एक के विना दूसरे का कामं a 
ही नहीं चल सकता । पुराणी ने निम्तनलिखित श्लोक में 
भारत के ७ प्रधान तीर्थस्थानी को गिनाया हैः- 

अयोध्या मथुरा माया,:काशी काञ्ची छावन्तिका-। 
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पुरी द्वारावती चैघ, सप्तैता ate दायकाः ॥ 


इस में से अ्रवन्तिका ( saa ) और द्वारावती 
( द्वारिका ) ब्रिटिश. भारत के बाहर हैं। इसी प्रकार श्रीनाथ- 
द्वारा, श्रीरङ्गपत्तन, अमरनाथ, गिरनार, धारा नगरी आदि 
पवित्र रौर stata स्थान रियासत में पड़ गये हैं और 
प्रयाग, गया, वदरी, केदार, श्रादि ब्रिटिश भारत के अन्तगंग 
हो गये हैं । इन चतुर्दिक्‌ फैले हुए तीथों ने प्राचीन काल से 
ही सारे भारत को पक क८एकखा है और चाहे कहीं कैसा भी 
शासन हो भारत के सभी भागों की जनता को बहुत खी बातों 
में अभिन्न हृदय रखते हैं । š 


पर यदां हम को उस सम्बन्ध पर विचार करना है 
जिसको वर्तमान राजनेतिक AIET ने उत्पन्न कर दिया है। 
धाम्मिक सम्वस्धों की भाँति यह स्थायी और एकरस नहीं 
प्रत्युत अनिद्य और परितर्त त-शी ल है, इस लिये इसका विश्ले- 
qaae भी श्रावश्यक और कठिन है। ब्रिटिश भारत और 
राष्ट्रों के राजने तक सम्बन्धो को जड़ यह है क्रि दोनों ब्रिटिश 
गवर्नमेंट के श्राधीन हैं agy के प्रतिनित्रि बाइसराय 
हैं और ये दोनो के मान्य हैं । इसका प्रतिफल यह 
हुआ कि ब्रिटिश भारत और देशी राष्ट्रों की समष्टि भारतवर्ष 
के दो. वराबर/टुकड्डे हुए । इन दोनों में से Tana, जन- 
gen, mår समृद्धि आदि सभी वातो में ब्रिटिश 
आरत, बढ़ा ,हुआ है । 


जब ये दो वरात्रर ठुकड़ो हैं तब इनमें से एक को 
get के घरेलू प्रबन्ध के विषय में बोलने का अधिकार नहीं 
है । मित्रभाव खे. परामर्श देता और :आलोचना करना 
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और बात हे पर अधिकारी वन कर कटाक्ष करना दूसरी हौ 
बात है । पर यदि यह मान लिया जाय कि एक को दुसरे के 
घरेलू बातों में वाधा देने का अधिकार है तो यह अधिकार 
ब्रिटिश भारत की जनता को राष्ट्र से अधिक है क्योंकि 
ब्रिटिश भारत राष्ट्र से प्रायःःसभी व्रातो में बढ़ा हुआ है । 


प्रायः देशो नरेश विदिश भारत के. भीतरी रातनेतिक 
विषय में चुप रदते हैं, ce कोई २ हमको अपनी सम्मति 
बतलाने की कृपा करते हैं । इनमें से बड़ौदा नरेश और अलवर 
नरेश ने विशेष नाम पाया है । बड़ौदा नरेश पहिले ही नरेश 
हैँ जिन्होंने काङ्ग्रेस में पध्रारने का साहस किया और अल- 
बर नरेश पहिले ही नरेश हैँ जिन्होंने "स्वराज्य के समर्थन 
में ब्याश्‍्यान दिया | इन के नाम और उपकार को छम'कभी 
नही भूल सकते । बीकानेर नरेश भी यथासम्भव विटिश 
भारत की जनता का ही पक्ष लेते हैँ । पर न जाने वपो कोई २ 
नरेश हमारे विपक्ष में भी खड़े हो जाते हैं । अभी थोड़ विन 
हुए जव मिसेज़ बेलेण्ट के छुटकारे के लिये आन्दोलन दो 
रहा था तय कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे विरुद्ध हो गये थे। 
इन में से, यदि मैं भूलता नही हु तो, एक उत्तरीय महाराजा 
साहब भी थे। एक अवसर पर आपने स्यात्‌ यह भी कहा 
कि 'एक स्त्री को अपना नेता मानना हिन्दुओं के लिये श्रबुचित 
है! । यह मैं adi कद सकता कि यह सम॑ उन्होंने किस शास्त्र 
के आधार पर कहा पर व्याल्यान' देते समय वह कदाचित्‌ 
यह बात भूल गये कि स्वर्गीया महाराणी त्रिक्टोरिया, जिन को 
महाराजा साहब व समस्त भारत अपना राजनैतिक नेता 
मानता था, स्त्री ही थो | मेरे कदने का तात्पय्य यह नहीं है 
कि महाराजा साहब हमारा बुरा चाहते हैं, पर हां, Har कि 
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झुक उर्दु कवि ने कहा feet कौ जान गई आप की अदां 
zai वक्तुताओं से हमारी हानि निःसन्देह 
सम्भव है । 


अधिकांश' समझदार देशी नरेश तो हमारे भीतरी 

झगडा के विषय में चुप ही रहते हैं । विरुद्ध बोलने की 

अपेत्ता-यद नीति mat अच्छी है। पारलाल ( १६१६) की 

ब्यीफूस mapa ( नरेशौ की सभा ) में सब नरेशां की 

ओर से महाराजा गायकवाड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 

न हम यह चाहते दें कि हमारे भीतरी प्रबन्ध मे बाधा डाली 
जाय, न हम ब्रिटिश भारत के भीतरी oda में वाधा डालना 

चाहते है पर बहुत-से पेले प्रश्‍न हैं जिनका राष्ट्रँ से और 

ब्रिटिश भारत से वरावर सम्बन्ध है । इनके ऊपर बिचार करने 

| के लिये कुछ भवन्थ होना चाहिए। कुछ लोगों की यह सम्मति 
है कि जिल प्रकार प्रजा के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक 

BAT (Legis! ५६५७ council) होती है उसी ०कार नरेशो की 

भी एक,स्थायी सभा बन जाय यह इग्लंड के हाउस आव 

MST के.सडश होगी । पर इस प्रस्ताव मे दो दोप हैं । 

एक तो यह है कि यदि यह नरेशों की सभा ब्रिटिश भारत 
के राजनेतिक प्रश्नों पर विचार करेगी तो असन्तोष फेलेगा। 
जब हम Raadt Rara के ऊपर अधिकारतः विचार 


` नहीं करते तव नरेश- भी हमारे प्रवन्ध पर अधिकारतः विचार 


wet कर सकते । दूसरे, इज्ञलेएड के > La .केवल जमीन्दार 
हैं । हमारे नरेश aga: नरेश हैं और उनको ATI राज्य 
का शासन करना है । यदि कोई स्थायी सभा. बन जाय 
तो या तो वह उसने आ न सकेंगे या अगते राज्यों के शासन 
को चौपट Heat | 
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पर कोई न कोई युक्ति निकालनी ही पड़रेगी। अमी जब 
नवम्बर ( १६१७ ) के प्रथम स ताह में दिल्‍ली में aes 
नरेश एकत्र हुए थे तव उनमें Gal के व्याख्यानो से यदद 
ध्वनि निकलती थी कि वे भी इस प्रकार का कुछ प्रबन्ध 
चाहते हैं वाइसराय, लाड शेस्सफोर्ड, ने भी इस ओर 
इशारा किया था | इस के कुछ ही पहिले मैसूर की व्यवस्था- 
पक सभा में वहां के दीवान, मः विश्वेश्वरय्या. इस विषय 
की चर्चा कर चुके थे । तात्पर्य्यं यह है कि सब का ही ध्यान 
इस ओर आकर्षित हो गया है। 


पर प्रवन्ध हो ही क्या सकता है, यह देखना चाहिए । 
दिल्‍ली में नरेशों के इसी समागम के श्रवसर पर सर जेम्स 
मेस्टन ने भारत के राजनेतिक भविष्य के विषय में अपनी कल्पना 
चतलाई थी । मै भी कुछ अंशों में उन से ही सहमत हुँ । 
यहां मैं भारत की भावी शास त-प्रणाली के विषय में अपनी: 
सम्मति देता ह' । इस में aga सी afai होंगी पर कम से 
“ क्रम बहुत से लोगों का ध्यान इस के. द्वारा इस विषय की 
ओर खिचेगा और सम्भव है कि.तर्क प्रतितर्क करते २ कोई 
उत्तम पद्धति निकल आवे । र 


सब से पहिले इस बात को आवश्यकता है कि ब्रिटिश 
भारत के जितने प्रान्त हैं उन सत्र को अन्तः स्वातन्त्रय मिल 
जाय | EN) अपनी २ पुलिस, शिक्षा आदि का प्रबन्ध स्वयं 
कर सके | उस समय उनकी परिस्थिति लगभग चेसी ही 
हो जायगी जेसी कि इस समय बड़े राष्ट्र की हे। उनके 
aair ( क्षत्रप या सुवेदार ) चाहे असे नियुक्त हो, पर प्रान्त 
अपने भीतरी yard में स्वाधीन होगे । चह अपनी श्रय को 
अपनी बुद्धि और आवश्यकताहुसार व्यय कर ART | 
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इन पान्तो के ऊपर एक महती सभा होनी चाहिए जो 
अन्तर्पान्तीय Gantt विचार करे । कई पेसे पूश्न होगे 
जिन पर प्रान्तों में आपस में मतभेद होगा; कई ऐसे 
काम होंगे जो कई प्रान्तो के द्वारा मिल कर किए जाने 
चाहिएँ | इन सब बातों का निर्णय यह सभा करेगी 
इस सभा के पास रुपया कहाँ. से आवेगा, उनके क्या 
क्या अधिकार होंगे और उसके सदस्य किस प्रकार चुने 
जायेंगे, इन प्रश्नों पर।यहां सविस्तर विचार करने की आव- 
श्यकता नहीं है, क्‍योंकि में यहाँ ब्रिटिश भारत के राजनैतिक 
प्रश्नों का विचार केवल (प्रसङ्गतः कर रहा fl इतना ही 
कहना अजम्‌ हे [कि प्रत्येक प्रान्त के प्रधान और अनुभवी 
नींतिज्ञों में स इसके सदस्य चुने जाँयगे, इसके अधिकार 
प्रान्तीय शासर्नो द्वारा ही नियत होंगे और प्रत्येक प्रान्त को 
अपने श्राय का कुछ श्रंश इसके लिये अलग कर देना 


होगा । 


अब राष्ट्री को लीजिए । बड़े २ राष्ट्रो में तो अन्तः 
mama है ही, छोटे २राष्ट्री को, जो इतने छोटे हैं कि 
स्वातंत्र्य के योग्य ही नहीं है, समूहो में विभक्त करना होगा। 
कई छोटे २ राज्यों का एक समूद होगा । आजकल विटिश 
गवर्नमेंट ने कई aafaa बना रक्खी हैं। इन में से कुछ 
तो.तोड़नी att परन्तु कुछ हमारे agal की केन्द्र वनेंगी । 
इन समूहों में एक सभा होगी जिसमें उस समूह का प्रत्येक 
नरेश सदस्य दोगा । वद्द नियत समया पर वेठा करेगी और 
उसको बह सघ अधिकार CT जो उसके अन्तर्गत छोटे २' 
राष्ट्री को अलग २ सदो दें । तात्पर्य्ये यह है कि एक २ राष्ट्र- 
age ब्रिटिश मारत के एक २ प्रान्त के समान होगा । 
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राष्ट्र के ऊपर भी एक महती सभा होनी चाहिए | इस 
में एक तो प्रत्येक बड़े राष्ट्र के नरेश को सदस्य होना चाहिए | 
बड़े राष्ट्र से मेरा art ta राष्ट्र से है जिसके नरेश को 
आजकल गवर्तेमेंट के यहां तोपो की सलामी मिलती हो। 
इनके अतिरिक्त इस समा में उपर्य क्त समूहों के भी प्रतिनिधि 
होंगे | यह सभा उन प्रश्नों पर विचार करेगी जो समय २ 
पर इन राष्ट्रों में आपस में छिड़ जाया करेंगे | इसके कोष; 
अधिकार आदि का निर्णय भी सव राष्ट्रआपस में उसी प्रकार 
निश्चित कर ले गे जिस sate कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त 
अपनी सभा का करेंगे। 

इन दोनों महती सभाओं ( एक तो विटिश भारत के 
मान्तो की, और दूसरी राष्ट्रं की ) के ऊपर एक महत्तमा 
सभा होनी चाहिए । उसमें दोनों उक्त सभाओं के प्रतिनिधि 
हुआ करेंगे । इनकी संख्या आपस में विचार कर के निश्चित 
करनी होगी, पर मेरी समभ में प्रतिशत ६६ तो विटिश भारत 
से और ३३ राष्ट्रों से होने चाहिए । यह सभा उन प्रश्नों पर | 
विचार करेगी जो विदेशों ले सम्बन्ध रकखेंगे या जिन पर | | 
प्रान्तो और राष्ट्री में मत-भेद होने की सम्भावना होगी। 
दोनों महती सभाओं के निर्णया की अपील भी इसके ही | 
सामने हुआ करेगी । |} 

वस्तुतः दोनों बीच की सभाओं के विना भी काम चल | 
सकता है, पर प्रारम्भ में इनका होना आवश्यक सा प्रतीत 
होता है । यह स्मरण रखना चाहिए कि स्थल-सेना, जल- 4 
सेना, वायु-सेना, सिक्के बनाना, डाक, तार, आदि का खारा 
प्रबन्ध ACTA सभा के ही हाथ में होगा | 

Eo Fo To १३ 
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यह पद्धति देखने में तो बड़ी सरल प्रतीत द्वोती हे पर 
यदि विस्तृत विचार किया जाय तो इसके अनुकरण में अनेक 
कठिनाइयां और बाधाएँ पड़ंगी | ्रनेवध, दितवैषस्य, पदा- 
भिमान सभी हमारा रास्ता रोक कर हमारे विरोधियों को 
RAIA प्रदान करेंगे | 

अस्तु, यह तो राजनैतिक बातें हैं, और राजनैतिक 
प्रश्न धीरे २ ही सुलभते हैं । इनको छोड़ कर और बातों में 
देशी राष्ट्रँ और बिटिश भारत में बहुत कुछ सहकारिता हो 
सकती दै । हर्ष की बात हे कि इसके लक्षण भी देख पड़ने 
लगे हैं । इसके कई उदाद्वरण हैं । ताता मदोद्य के नाम को 
कोन नहीं जानता | Ag ४० लाख रुपया इस उदेश से दे 
गप थे कि उस से एक ओद्योगिक कालेज खोला जाय | वह 
रूपया गवनेमेण्ट के पास जमा था, पर इतने बड़े कालेज के 
लिये उपयुक्त स्थानन मिलता था । अन्त में महाराजा साहब 
मैसूर ने उदारता पूर्वक अपने राज्य में ही स्थान दिया और 
wet बद अरब 'ताता रिसर्च इ स्टिट्यूट' के नाम से स्थित al 

स्वर्गीय मः दादा भाई नौरोजी के स्मारक कोष में कई 
नरेशों ने उदार चन्दे दिये थे। कई नरेश क्षत्रिय महासभा 
आदि में सम्मिलत होते हैं । १६१६ में इन्दौर नरेश ने महा- 
राष्ट्र साहित्य सम्मेलन को द्स सहसू रुपये प्रदान fer) 
सब से प्रधान उदाहरण हिन्दू विश्वविद्यालय का हे । 
इसमें प्रथम| श्रेय मिसेज़ Au और तदनु पण्डित nga- 
मोहन मालवीय और महाराजा दर्भज्ञा को है। परन्तु परिश्रम 
के साथ aa भी चाहिए और धन से भी अधिक आवश्यकता 
इस बात की थी कि देश में इसके साथ सक्रिय सहानुभूति 
फैल जाय | हर्ष की बात है.कि ब्रिटिश भारत की जनता के 
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साथ २ देशी नरेशों ने भी|इसको पूर्णतया अपनाया। मैसूर, 
ग्वालियर, बीकानेर, अलवर, इन्दौर, जोधपूर, काश्मीर, 
काशी आदि के नरेशो ने इस संस्था को बड़ी ही सहायता 
की है और करते जाते हैं । 
ये तो कुछ थोड़े से उदाहरण हैं, पर पेसी २ अनेक 
बातें हैं जिनमें राष्ट्रो और विटिश प्रान्तों की सहकारिता बिना 
काम चल दी नहीं सकता | arian, नैतिक, मानसिक, 
आर्थिक आदि सभी क्षेत्रो में भारत के इन दोनों अंगों के 
faa कर काम करने की आवश्यकता है | यह बात भी स्म- 
रण रखनी चाहिए कि यद्यपि ऊपर के उदाहरणा में केबल 
देशी नरेशो के ही नाम गिनाए हैं पर वस्तुतः उनकी प्रजा 
सी हमारे साथ सहकारिता दिखलाने में उनसे कम नहीं है। 
देशी राष्ट्रें की शासन--पद्धति | 
_ इन राष्ट्रों की वर्तमान शासन-पद्धति कहना श्रत्युक्ति 
सात्र है । प्रत्येक नरेश अपने राज्य का एक मात्र राजा है। 
राजा का अर्थ केवल महत्तम शासक ही नहीं प्रत्युत स्वामी 
ÈI उसे ्रधिकार'है कि प्रजा से जो कर चाहे ले और इस 
रूपये को चाहे जैसे ब्यय करे | वह जिसको चाहे अपनी 
आज्ञा मात्र से कारागार में डाल सकता है और जिसको जो 
पद चाहे दे सकता है । कई नरेशों ने अपने,यहां व्यवस्थापक 
Sat खोल दो हैं । इनमें नवीन नियम उपस्थित किए जाते 
हे और इनके सदश्य को प्रस्ताव करने का अधिकार रहता 
È । पर इसका होना न होना वरावर है। वस्तुतः प्रजा की 
इनके होने से कुछ भो अधिकार-बृद्धि नहों होती | अभी तक 
किसी भी राष्ट्र ने अपने यहां स्वतंत्र श्रेस नही होने दिया है। 
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पर अब वह दिन गए | झव स्वेच्छाचारी नरेर्शो के 
दिन नही € वर्तमान काल में पृथ्वी भर में रूस के ज्ञार के 
बरावर प्रतापशाली स्वेच्छाचारी नरेश न था। जर्मनी के केसर 
खे भी उनकी स्वाधीनता बढ़ी हुई थी । पर देखते ही देखते 
डनका अ्रधःपतन हो गया । श्रव यह गिरा हुआ घर फिर 
नही' उठ सकता-श्रव भविष्य में ऐसा जल्दी नही होगा कि 


१ कोई नरेश पूर्णतया स्वच्छुन्द हो । यह अवस्था सारी पृथ्वी 
y के लिये है इस समय ऐसा कोई बड़ा देश नही है जहां के 

| | नरेश को पूर्ण स्वच्छुन्द्ता हो | 
i । जो बात श्रन्य देशो में हो रही है वह यहां पर भी 


होकर ही रहेगी | अब वह समय नही है कि भारत पृथ्वी के 
| अन्य देशों से पृथक रह सके | सव जगह एक ही हवा वह 
रही हे । रेल, तार, समाचार पत्रों ने देशों के वैषम्य को कई 
अंशा में कम कर दिया है | अभी ast की जनता अधिक 
शिक्षित नही है पर शिक्षा केवल(पुस्तको से ही नही मिलती । 
निकटस्थ fafa प्रान्तों की जनता फे साथ समागम भी शिक्षा 
का एक बड़ा भारी द्वार है। 
इन बिटिश प्रान्तों मै महान परिवर्तेन हो रहे हैं । राज- 
नैतिक अरुणोद्य की झलक आने लगी है । जनता को अपने 
अधिकारों की स्मरति होने लगी है और उसने अपने शासकों 
से अपनी कुञ्चियां सँभालनी श्रारस्भ किया है। मार्ग लम्बा 
हो, कठिनाइयां अनेक हो, बाधाएँ पग २ पर हॉ-पर अब 
| जनता की विजय-प्राप्ति अटल है; कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है 
| जो स्वराज्य हमको न मिलने दे । उस समय राष्ट्रीय प्रजा 
क्या कहेगी ? क्या उसकी जाग्रति न होगी ? जव वह अपने 
पड़ोस की ही व्टिश पूजा को अधिकार-युक्त देखेगी, तब 
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क्या वह वेखो ही मूक बैठी रहेगी ? ऐसा नही हो सकता, 
क्योंकि मानव-स्वभाव सर्वत्र एक सा ही है। जिस दिन 
राष्ट्र की पूजा जग जायगी उस दिन राष्ट्‌ की शासन-पद्धति 
क्या होगी ? यह तो श्रसम्मव है कि देशी नरेश प्रजा को दवा 
दें। ऐसा प्रयत्न करना भी उनके लिये सवेथा दानिका- 
रक होगा । 
द्विमानी इसी में है कि काल की प्रगति को देख कर 

देशी नरेश पहिले से ही समुचित प्रबन्ध करना प्रारम्भ कर दे । 
ऐसा करने से वह अपनी ,प्रजा के श्रद्धापात्र बनेंगे और 
उनके राज्य उन भगड़ों के क्षेत्र बनने से बच जायंगे जो 
राजा प्रजा के सम्बन्ध को कलुषित किया करते हैं । 

मेरी समझ में ust की शासन-पद्धति का लक्ष्य 
होना चांहिए “नियमित राज-सत्ता, (Constitutional mo- 
uarchy ) | इसका सब से उत्तम उदाद्दएण स्वयं इ'ग्लेएड 
हे | इसके अनुसार एक २ राष्ट्रों में दो सभाएं होगी । पद्दिली 
सभा में राज्य के जागोरदार व सरदार होगे | दूसरी में प्रजा 
की ओर से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे । प्रत्येक नियम के लिए 
यह आवश्यक होगा कि पहिले वह इस प्रतिनिधि सभा 
द्वारा स्वीकृत हो, फिर सर्दार सभा से स्व्रीकृत.दो और अन्त 
में नरेश द्वारा स्वीकृत हो । इन सभाओं के खुलते दी इन में 
स्वतः दो या अधिक ga बन जाँयगे। जब जिस दल के 
सदस्यं की संख्या अधिक होगी तब उस.दल का ही नेता 
अधान मंत्री होगा और उसी दल के अन्य मुख्य २ पुरुषों में 
से अन्य मंत्रिगण चुने जायंगे । नियत समय पर ये सभाएं 
इट जाया करेंगी और नये सदस्यो का चुनाव हुआ करेगा । 
चढि एक दल के मंत्रियौ के काय्यं से प्रजा Barge होगी” 
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तो आप ही दुसरे दल का प्रभाव बढ़ेगा, पूर्वे मस्त्रियो को 
अपना २ पढ्‌ छोड़ना दोगा और उनके स्थान पर नये मनुष्य 
नियत हाँगे । बिना प्रजा की इच्छा के न तो कोई कर ही लग 
सकेगा और न व्यय ही हो सकेगा | सारांश यह है कि सम- 
स्त शासन नियम-बद्ध हो जायगा और उसका निरीक्षण 
प्रजा के हाथ में होगा | 
यह एक fia मात्र है । इग्लैण्ड की शालन- 
पद्धति को विस्तृत रूप से जानने के लिये बड़ी पुस्तकं देखनी 
चाहिएं । उसमे मी इस युद्ध के श्रनुभव से भी कई परिवर्तन 
होने वाले हें । वहां स्त्रियों को भी राजनैतिक अधिकार 
मिलने वाले हैं । पर ये सब व्योरे की वातें हें । इख वात की 
कोई आवश्यकता नहीं हैं कि हम ज्यों की त्यो ब्रिटिश 
पद्धति की नकल करले; ऐसा करना हानिकारक हो सकता 
हैं। हमको उस पद्धतिके मूल मन्त्र से काम है--अर्थात्‌ 
शासन का अधिकार प्रजा के हाथ में होना चाहिए। यह 
बात धीरे २ निश्चित होती रहेगी कि प्रजा अपने श्रधिकार 
का उपयोग किन साधनों द्वारा करेगी | 
_यह पद्धति नरेशों के लिये भी अच्छी है। जो अच्छे 
नरेश हैं वह उस समय भी प्रजा का बहुत कुछ कल्याण कर 
सकंगे--ह गलैण्ड के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे 
पड़े हैं; पर जो बुरे हैं वह प्रजा का उतना श्रहित/न कर सकंगे 
जितना कि अब सम्भव है । नरेशों को उस समय भी कई 
बड़े अधिकार होगे पर उनसे काम लेने, में प्रायः प्रजा की 
इच्छा पर ध्यान रक्खा जायगा-श्रव ला अत्थेर न रहेगा 
कि एक मलुष्य अपनी अकेली बुद्धि और इच्छा के अच्चुसार 
एक देश के खुख दुःख को जैसा चाहे बना बिगाड़ दे । 
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सिंहावलोकन । 

ZRA इस अध्याय के प्रारम्भ में राष्ट्र के भविष्य के 
सम्बन्ध में तीन प्रश्‍न उठाए थे और श्रभी तक हमने उन 
तीनों पर स्वतन्त्र coat विचार किया हे । पर यह स्पष्ट हैं 
कि एक प्रश्न दूसरे से पृथक्‌ नही है; प्रत्येक का एक दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है। अब यहां हम यह देखेंगे कि इनका 
समन्वय कहां होता है और तीनों पर एक साथ दृष्टि डालने 
से राष्ट्री का क्या भविष्य समझ पड़ता है | 

ऐखा करने के लिये हम पहिले नीचे से, अर्थात्‌ तीसरे 
प्रश्न से ही चलते हैं | हम लिख आए हैं कि राष्ट्र का लक्ष्य 
नियमित राजसत्ता है । जिस दिन यह उस लक्ष्य पर पहुंच 
जायँगे उस दिन इनकी परिस्थिति आज सी न रहेगी। इनमें 
नरेश होते हुए भी ये ब्रिटिश प्रान्तो के aga कुछ सदश हो 
जायँगे । इनके सच्चे; प्रतिनिधि इनके नरेश न होकर इनके, 
प्रजा द्वारा चुने गप, मन्त्री दोगे | इसमें नरेशो का कोई 
अपमान नहीं है । वह केवल तमाशे की भांति न होगे प्रत्युत 
बहुत से आवश्यक कार्य्य ऐसे हैँ जिनका उनके बिना चलना 
कठिन है । पर इस में सन्देह नहीं कि दुर्वार आदि को छोड़ 
कर, अत्य ATAT पर अपने राष्ट के प्रतिभू बनने का कष्ट 
उनको न उठाना पड़ेगा | प्रजा के प्रतिनिधि ही यह सब काम 
संभाल लेंगे । ऐसी श्रवस्था में जो राष्ट के ऊपर की महती 
सभा है उसमें भी राष्ट्र-प्रजा के प्रतिनिधि ही होंगे और जो 
समस्त भारत के लिये महत्तमा सभा है उसमें भी प्रजा के at 
प्रतिनिधि होगे | 

इस में भी देशी नरेशों की कोई श्रप्रतिष्ठा नहीं है 
यह सभा नरेशों की: व्यक्तियों पर, आशा न चला कर राष्ट 
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पर आशा चलाएगी | ATA की व्यक्तियाँ तब भी उतनी ही 

आदरणीय रहेंगी, जितनी कि श्रव हैं । ऐसा होने से काय्यं में 

भी सुगमता a जायगी । यदि महत्तमा सभा में कुछ नरेश 

आर कुछ इतर लोग होते तो कई टेढ प्रश्न उपस्थित 

हो जाते । सभापति कौन हो ? प्रधान मंत्री कौन हो ? 

इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देते समय राजनेतिक योग्यता 
N \ के साथ २ सामाजिक स्थान पर भी ध्यान देने की आव- 
॥ श्यकता पड़ जाती और इस से काय्यें-सम्पादन में विघ्न 
y |) पड़ता | पर जो अवस्था हमने बतलाई हे उसमें ये सब विघ्न 
i || स्वतः तिरोहित हो जांयगे। समा के सभी सदस्य एक ही 
| सामाजिक स्थिति के होगे-उनमें ऊ चे नीचे का कोई प्रश्‍न 
ही न होगा । उन सब का चुनाव भी एक ही पूकार से हुआ 
होगा | चाहे वह किसी पान्त या राष्ट्र के रहने वाले हो, वह 
अपने यहां की जनता के सच्चे प्रतिनिधि होगे और उसकी 
ओर से बोलने का अधिकार रखते होंगे। wa: उनमें पद . 
बांटने मै केवल राजनैतिक योग्यता, अनुभव और प्रभाव 
पर ही दृष्टि डाली जायगी और राजनेतिक आदि पशनो पर 
बह्‌ जो कुछ निर्णय करेंगे वह सर्वमान्य होगा, क्योकि इनका 
किया gan निर्णय वस्तुतः सारी पूजा का ही निर्णय होगा | 
इस मै सन्देह भी नही हे कि इस सभा में अत्यन्त योग्य और 
अनुभवी नीतिश ही स्थान पा सकगे , 


उस समय ब्रिटिश गवर्नमेन्ट और राष्ट्री के सम्बन्ध में 
| भी महान परिवर्तन हो जायगा | व्टिश गवर्नेमेन्ट को इतने 
एजेंटो, रेज्िडेण्टो att पोलिटिकल अफूसरो की आव- 
श्यकता न पड़ेगी । उस समय बिटिश भारत ओर देशी राष्ट्र 
का सेद ही जाता रहेगा क्योंकि जो प्रान्त अब बूटिश भारत 
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के अङ्ग हैं वे भी उस समय राष्ट्रां के ही सदश होगे। उनमें 
ओर दुसरो में अन्तर केवल इतना ही होगा कि पुराने राष्ट्र 
राजतंत्र होंगे और नये राष्ट्र प्रजातन्त्र । उस समय आन्त- 
रिक मेदो के होते हुए भी सारा भारत एक होगा और न 
केवल विटिश गवनंमेन्ट प्रत्युत सारे जगत को उस एक सत्ता 
से ब्यवहार करना होगा, न कि उसके पृथक २ अङ्गा से । 

यहाँ पर मैं इस पुस्तक को समाप्त करता हुं। इसमें 
यह दिखलाया गया है कि जिस समय कम्पनी भारत में आई 
उस समय देशी राष्ट्र की क्या परिस्थिति थी और आज क्या 
है। उस समय और इस समय की दशा में भयानक अन्तर 
है, पर इस में कोई घबराने की वात नहीं है। किसी का दिन 
सदैच एक सा नहीं रहता | ईश्वर जो करता है हमारी भलाई 
के लिये ही करता है । जिस अनन्त बुद्धि ने प्राचीन समय 
की फ़िनीशियन, शैल्डियन, मिश्री, पारसी, ग्रीक आदि सभ्य 
जातियों के नष्ट होने पर भी हमको बचा रक्खा है वह 
अवश्य हमारी रक्षा करेगी | अपनी भूलाँ से भी हमको बहुत” 
कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है और शेष के लिये, परमेश्वर आप 
हमारी सहायता करेगा । 

हम भारत को पृथ्वी पर स्वर्गोपम देश मानते हैं। हमारे. 
प्राचीन ग्रन्थ इसको देवदुर्लम बतलाते हैं। यह ज्ञान-भूमि, 
धर्म्म-भूमि, कर्म्म-भूमि हे । हम हिन्दुओं को तो इसके 
BERN कहीं ठिकाना ही नहीं है। अतः यह हमारा कतव्य 
है कि इसकी सर्वतः उन्नति के लिये तन, मन, धन से पृयत्न 
करें, परन्तु किसी एक अङ्ग की उन्नति से काम नहीं चलेगा । 
भारतीय पूजा के सभी दुकड़ॉ--हिन्दू , मुसल्मान, पारसी, 
बौद्ध, जेन, ईसाई आदि--की उन्नति होनी चाहिए । और 
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“यह-उन्नति: सर्वत्र-देशी राष्ट्रो में और उनके बाहर-होनी 


चाहिए | १ 

अभी हमारे सामने बड़ा काम पड़ा हुआ है | ठहरने 
का अवकाश नहीं है। जब राष्ट्रों और तद्धिन्न पा्न्ता.की 
सारी शक्तियां युक्त होंगी तभी यह कार्य्य पूरा होगा । हमारे 
मार्ग में बाधाएँ भी कुछ कम नहीं हैं । इनको निवारण करने 
के लिये अत्यन्त धेय्य और ढ़ aged की आवश्यकता है, 
wath हमारी वर्षो की जड़ता ने इनको aga ही yaa 
और पोत्साहित बना दिया है। परन्तु हमारा उद्देश धर्म- 
मग्र है और . ' यतो धम्मस्ततो जय; ' हमको और कुछ नही 
चाहिप--हमको किसी से oo नहीं है--हमारा लच्य केवल 
इतना ही है कि हम श्रपने देश को फिर से उसके पूर्वगोरव 
पर पहु चा दे । इस उद्देश की पूर्ति के लिये यह आवश्यक 
दे कि देशी राष्ट्रों के नरेश और उनकी प्रजा र तदितर 
प्रान्तो करे नेता और उनके अनुगामी एकचित्त होकर काम 
करें । यदि ईश्वर के पुसाद्‌ ,से ऐसा हो सका तो शीघ्र ही 
बह दिन आवेगा जब कि हम संसार के सामने फिर अपना 
मुंह दिखला सकंगे और भारत का नाम सारी पृथ्वी पर 
आदर के साथ लिया जायगा । हमारी पृथकत्व बुद्धि ने ही हम 


, को दुर्बल बना रक्खा है नहीं तो भारत के कल्याण के सारे 


सांधन एकत्र और उपस्थित हैं; यदि हम एक बार मिल कर 
प्रयत्न करें तो इस पुण्य भूमि का श्रभ्युत्थान हमारे लिये 
इस्तामलकचत्‌ सहज पात हो जाय | 
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परिशेष्ट । 


(१) सन्धिपन्न। 


इम पहिले कद आए हैं कि देशी राष्ट्रा के साथ 
ब्रिटिश नीति ने समयानुसार तीन रुप धारण किये थे! 


इन रूपा का अनुमान उन सन्धिपत्रों खे हो सकता है जो. 


ह में राष्ट्रां और wast के बीच में लिखे गए) 
इसी लिये हम उदादरणार्थ प्रत्येक नीति-काल का एक २ 
सन्धिपत्र नीचे देते हैं । पहिले बह सन्धि ग्रंगरेज्ञी में अक्षरशः 
दी जायगी और फिर उस मूल का हिन्दी भावार्थे। भिन्न २ 
सन्धियो के शब्दों की तुलना करने से विटिश नीति और 
सन्धि करने वाले राष्ट्र की तत्कालीन परिस्थिति आप ही 
स्पष्ट हो जाती है | 

(क) कम्पनी और: होल्कर-१८०५ ( बलयनीति ) 
[Treaty of Peace and Amity between the Bri- 
tish Government and Jeswant Rao Holkar,] 
Whereas disagreement has arisen between 
the British Government and Jeswant Rao Holkar, 
and it is now the desire of both parties ‘to restore 
mutual harmony and concord, the following Articles 
of Agreement, are therefore concluded beeen Lt.— 
Colonel Jolu Malcolm on the part of the, Homble 
Company. and Sheikh Habeeb Qolla and Balla Ram 
Scit on’ the part of Jeswant Rao Holkar, the said 
Lt.—Colonel John Malcolm having Special, autho- 
rity for that purpose from the, Rt. Homble Lord 
Lake, Commander-in-chief cte, ete., His Lordship 
aforesaid, being invested with ful powers and 
authority from the Hon'ble, “Sir George | Hilare 
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Barlow, Governor-General, ete, etc., and the said 
Sheikh Habeeb Oolla and Balla Ram Seit also duly 
imvested with full powers on the part of Jeswant 
Rao Holkar. 

३ ARTICLE 4- 

The British Government engages to abstain 
from the prosecution of hostilities against Jeswant 
Rao Holkar and to consider him hence forward as 
the friend of the Hom ble Company, Jeswant Rao 
Holkar agreeing on his part to abstain from all 
measures and proceedings of an hostile nature 
against the British Gove nment and its allies, and 
from all measures and proceedings in any manner 
directed to the injury of the British Government 
on its allies, 


ARTIOLE 2. 

Jeswant Rao Holkar hereby renounces all 
right and title to the districts of Tonk, Rampoora, 
Boondee,, Lekheree, Samoydee, Bhamungaum, Dase, 
and other places north of the Boondee hills, and 
now in the occupation of the British Government, 

ARTICLE 3. 

The Homble Company hereby engages to have 
no concern with the ancicnt possessions of the Ho- 
ikar family in Mewar, Malwa, and Harrowtee or 
with any of the Rajas situated to the south of the 
Chambal; and the Honb'e Company agrees to 
deliver over immediately to Jeswant Rao Holkar 
such of the ancient possessions of the Holkar family 
in the Deccan now in.the, possession of the Hon’ ble 
Company, as are situated south of the river Taptie, 
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with the exception of the fort and pergunnah भु 
Chanderee, the pergunnas of Ambar and SenSham, 
and the villages and pergunnas situated to the 
southward of the river Godavary, which will remain 
in possession of the Hon*ble Company, the Hon’ble 
Company, however, in consideraton of the respecta- 
bility of the Holkar family, further engages that, in 
the event of the conduct of Jeswant Rao Holkar 


cal eswant Rao Holkar hereby renounces all claims 
to the district of Koonch in the province of Boondel- 
cund and all claims of every description in that pro- 
vince} but in the event of the conduct of Jeswant 
Rao Holkar being such as to satisty the British 
Government of his amicable intentions towards 
that State anditsallies, tho Howble Company agrees 
at the expiration of two years from the date of this 
Treaty to give the district of Koonch. in jagire to 
Beema Bai, the daughter of Jeswant Rao Holkar, 
to be holden under the Companys Government 
on the same terms as that now enjoyed by Balla Bai, 
ARTICLE 6. 
Jeswant Rao Holkar hereby renounces all claims 
of every description upon the British Government 
and its allies. - 


x 
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ARTICLE 6. 

Jeswant Ra? Holkar hereby engages never to 
entertain in his service Huropeans of any description, 
whether British subjects or others, withont the con- 
sent of the British Govt 

ARTICLE 7. 

Jeswant Ra? Holkar hereby engagos not to ad- 
mit into his council or service Serjee Rao Ghantkea, 
as that iniividual has been proclaimed an enemy to 
the British Govt. 


ARTICLE 8. 
Upon the fore-going conditions Jeswant Rao 
Hokar shall be permitted to return to Hindostan 
without being molested by the British Government 
and the British Government will not interfere in 
any manner in the concerns of Jeswant Rao Holkar. 
Tt is, however, stipulated that Jeswant Rao Holkar 
shall, immediately, upon the Treaty being signed and 
ratified, proceed towards Hindostan, by a route whi- 
ch leaves the towns of Puttecala, Kythul, Jheend 
and the countries of the Hon’ble Company and the 
Rajah of Jeypore on the left; and Jeswant Rao 
Holkar engages on his route to make his troops 
abstain from plunder, and that they shal commit 
no act. of hostility in any of the countries through 
which they may pass, 
ARTICLE 9. } 

This Treaty, consisting of nine Articles, being 
this day settled by Lt. Colonel John Malcolm on the 
part of the Howble Company and by Sheikh Hu- 
beeb Oolla, Balla Ram Seit on the part of Jeswant 
Rao Holkar, Lt,-Colonel Malcolm has dsliverd one 
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oy thereof, in Persian atid English, signed and 
ed by himself and confirmed by the seat & Sig- 
we of the Rt. Howble Lord Lake, to the 
kh Hubceb Ooa & Balla Ram Seit, who, on 
their part, have delivered to T.t.-Colonel Jolin 
Malcolm a counter part of the same, signed and 
sealed by themsg¢lves, and engage to deliver ano- 
® ¢ | thereof, duly ratified by Jaswunt Rao, 
to the Rt. Homb'e Lord Lake, in the space 
> days, the said Lt.—Colone]l John Malcolm 
also engaging to de'iver to them a ¢ unter part of 
the same, daly ratified by the Hon'ble the Governor 
Genera’ in Council, within the space of one month 
from this date. 

Done in Camp, at Rajpoor Ghant, on the 
Banks of the Beas river, this 24th, day of December, 
A. D. IS05, ८ ling with the 2nd. of shawal 
in the year of the Hegira, 220. 


(50. John Malcolm. 
a Sheikh Habeeb Oolla. 
Bs Balla Ram Scit. 
भावाथ । 


[ ब्रिटिश गवर्नमेशट और यशवस्तराव dient के बीच 
शान्ति और मैत्री की सन्धि ] 
क्योकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और यशबन्तणव होल्कर 
सें अनबन dink थी और अब दोनों दलों की यह इच्छा है 
कि आपस भे फिर से मेल हो जाय, इस लिये निस्न-लिखित 
arent कम्पनी की ओर -से लफ़्दिनेन्ट-कर्नल जान मैल्कम 
और यशवन्तराव eat की ओर से Tes दवोवुल्ला और 
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बालाराम शेट के बीच निश्चित हुई हें । इसके लिये लफ्टि- 
नेराट-कर्नल जान मैल्कम को पूधान सेनाध्यक्ष राइट आनरेबल 
ae लेक से, जिनको माननीय सर जान हिलेयरो वालों, 
गवर्नर-जनरल, ने पूर्ण अधिकार दे रक्खा है, विशेष अधि- 
| कार प्राप्त हैं और शेखर हबीबुल्ला और बालाराम शेट को 
\ ' . यशवन्तराव दोल्कर से पूणे अधिकार प्राप्त हैं । 
M प्रथम धारा 


i ब्रिटिश गवनेमेंट यशवन्तराव होल्कर के विरुद्ध 
|| | लड़ाई बन्द करने और उनको श्रब से कम्पनी का मित्र 
मानने का वचन देती दै; यशवन्तराव होट्कर भी यह वचन 
देते हैं कि वह अब ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और उसके मित्रो के 
विरुद्ध लड़ाई aq कर देंगे और कोई ऐसा कार्य्यं न 
करेंगे जिस से ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके मित्रों की 
हानि हो । 
४ द्वितीय धारा | 

यशवन्तराव होल्कर टोक, रामपुरा, वू दी, लखेरी, 
मेदी, भामनगांव, देस इत्यादि उन सब स्थानों पर, जो 
y री के पहाड़ों के उत्तर हैं श्रौर इस समय ब्रिटिश गवनेमेण्ट 
y के हाथ में है, श्रपना स्वत्व छोड़ते हैं। 


तृतीय घारा। 


कम्पनी इस बात का वचन देती है कि वह होल्कर 
बंश के राज्यांशी से किसी प्रकार,का सम्वन्ध न रक्‍खेगी 
जो मेवाड़, मालवा या हाड़ावती में हैं और न वह 
उन राजाओं से किसी प्रकार का सरोकार FAN 
जो चम्बल नदी के दक्षिण ओर, हैं; .कम्पनी यद्द भी 


A | 
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वचन देती है कि वह चन्देरी के किले और परगते; 
अम्बर और सिंहम के परगने ओर गोदावरी नदी के 
दक्षिण के गांव और परगनों को छोड़ कर होल्कर वंश के 
उन सब राज्यांशों को लौटा देगी जो ताप्ती नदी के दक्तिण हैं 
और इस समय कम्पनी के हाथ में आ गये हैं | परन्तु Tene 
वंश के गौरज पर ध्यान रखते हुए कम्पनी इस वात का भी 
वचन देती है कि यदि यशवन्तराष होहकर का व्यवहार 
=] रहा तो अठारह महीने के पीछे चन्देरी आदि 
भी लोटा दिये जावेंगे । 


ayy 


aga घारा । 


anaana होल्कर वुन्देलखण्ड प्रान्त के Ha ज़िले 
पर से saat सारा स्व॒त्व परित्याग करते हैं और वुन्देल- 
खसड मात्र पर से अपने सारे स्वत्व हटा लेते हैं। परन्तु 
यदि उनका व्यवहार सन्तोषजनक छुआ तो कम्पनी यह 
वचन देती है fe दो वर्ष बोतने पर उक्त कू च जिल्ला यश- 
बन्तराच होल्‍कर की लडकी भीमाबाई को उन्हीं शर्तों पर 
जागीर में दे दिया जायगा जिन शर्तों पर;कि वालाघाई की 
जागीर है । 


पञ्चम धारा | 


यशवन्त राव होल्कर अपने उन सत्र हको ( रुपये 
आदि का--ग्र० ) को छोड़ते हैं जो ब्रिटिश Ne या 
उसके मित्रो पर हो। . 


ह० Fo To १४ 
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घष्ट घारा। . 
यशबन्तराव होल्कर यह awa देते हैं कि दिमा 


व्टिश गवनेमेंट की स्वीकृति के किसी यूरोपियन को नौकर 
नरक्खंगे, चाहे वह विटिश प्रजा हो था म हो । 


सप्तम धारा | 
युशवन्त राव होल्कर यह बचन देते हैं कि यहं सर्जी 
हाव घाटकिया को अपने यद्दां नौकर न AT और त 


डनको अपनी |सभा में रक़ख गे क्योकि उक्त व्यक्ति विटिश 
राचनेमेंर का शत्रु घोषित हो चुकता हे । 


अष्टम धारा | 


इन शर्तों पर यशचन्त राव Aene हिन्वुस्तान 
(am उस समय iaa में थे-प्र०) लोट जाने पायेंगे 
आर far गवनेमेण्ट उनके कामो में किसी प्रकार 
की बाधा नं डालेगी । इस सन्धि पर हस्ताक्षर होने 
और इसके प्रामाणिक हो जाने पर, यशवन्तराव होल्कर 
तत्काल ही हिन्दुस्तान जायंगे पर वह ऐसे रास्ते से जायंगे 
जिस से कि पटियाला, wiz, केथल के नगर और कम्पनी 
और राजा जयपूर के नगर उनके बाएं हाथ पड़े । यशवन्त 
राव होल्कर को यह भो देखन। ata कि उनके सिपाही मार्ग 
में किसी प्रकार का दंगा या लूटमार न कर | 

नवम धारा । 


यह सन्धि जिसमें नो धाराएँ हैं आज कम्पनी की ओर 
हे ल-क जान Aaa और यशवन्त राव होल्कर की ओर से 
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ओख हवीवुज्ञा रौर वालाराम शेट ने निश्चित की हे । इसकी 

फारसी ओर श्रंप्रेज़ी मै एक नकल; जिस पर उनकी मुहर 

और हस्ताक्षर है और जो लार्ड लेक के हस्ताक्षर और मुहर 

द्वारा पुट की गई है, ल-क मेल्कम ने शेख दवीवुल्ला और 

चालारामशेट को दी है और उक्त शेख हवीबुल्ला और बालाराम 

शेट ने अपनी मुह्र और हस्ताक्षर करके एक नकल ल-क जाम 

Bema को दी है । आज के तीन दिन के भीतर ये दोनों मद्दाशय | 

यशवन्त राच होल्कर के एस्ताचर और मुद्दर से प्रामाणिक l 

कराके इसकी एक प्रति लाड लेक को देंगे और इसी प्रकार 

TH महीने के भातर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर और FET 

से प्रामाणिक करा के एक प्रति ल-क जान मैल्कम इनको देंगे । 
zna नदी के किनारे राजपूर घाट की छावनी में 

Rar गया, ma २४ दिसम्बर १८०५ इसवी तद्नुसार 

२ शब्बाल १२२० हिजी | 


( हस्ताक्षर ) जान मेल्कम 
» . रोख eager!” 
i बालाराम शेट। ' | 
नोट--इसके कुछ ही दिनों पोछे, एक अन्य पत्र द्वारा 
इस सन्धिपत्र की द्वितीय धारा काट दो गई--अर्थाव्‌,,टोक || 
इत्यादि फिर यशवन्त राव होल्कर को मिल गए। ' | । 
(ख) कम्पनी और ओ दर -१८१२ (आश्रित पार्थेक्य). | | 
[Treaty of friendship and Defensive Alliance cons 
cluded between. the British’, Government and the 
Rajah of Oorcha. ] hos 
2 The Rajat Mahendur Bickermajeet Baha- 
der, Raja of$Oorcha, one of the Chiefs ‘of Bun- 
delcund, by whom and, his ancestors his, present 
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possessions have been hicklin'successive generations 
during a long couse of years withont payiny tribute 
or acknowledging vassalage to any other power, ha- 
ving on all occasions manifested a sincere friendship, 
and attachment to the British Govt, and havin: 
licited to berplaced under the powerful protection of 
that Govt, the British Govt, relying on the continu- 
ance of that disposition which the Rajah has hither- 
to manifested towards it, and on his adherence t 

whatever engagements he may form on the | 
amore intimate union of his interests with tho: 
the Hon'ble Company, has acceded..to the R 


request, and the following Articl Tr j 
friendship and alliance accordir yy | 


the British Govt 
rmaject Bahader 


consent concluded Lety 

the said Rajah Maheudar 

heirs and successors. 
ARTICLE I. 

The Rajah Mahendar Bickermajeet Bahader, Ra- 
jah of.Oorcha, having professed his obedience and 
attachment to the British Govt, he is admitted hen- 
ceforwarded ‘among the number of the allies of the 
British Govt. 5 accordingly the said Rajah hereby cn- 
gages to consider the friends of that Govt as his frie- 
nds '& its enemies as his enemies, and to. abstain from 
molesting any Chief or state in alliance or inamity 
with the British Govt; and considering all persons 
who may he disaffected to that Govt. as his own 
enemies, he further engages to afford no protection 
to such persons or their’ families in his country, to 
hold no intercourse or correspondence of any nature 
witii them, but on the contrary, to use every means 
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in his power to seize and deliver them up to the OMi- 
cers of the British Govt. 
ARTICLE पी. रै 

‘The territory which from ancient times lias ` des- 
vended to Raja Mahendar Bickermajeet Bahader by 
inheritance, and is now in his possession, is hereby 
guaranteed to the said Rajah and to his heirs and 
successors, and they shall never be molested in the 
njoyment of the said territory by the British Govt 
any of its allies or’ dependents, nor shall any 
tribute be demanded from him or them. The Brit 
Govt., moreover, en, to protect and defendthe 
lomiurior present in Rajah Mahendar Bickerma- 
possession from thes ns of amy 


ARTICLE TIL. h 

The British Govi, havig by the terms of tle 
Hreguing Article, engaged to` protect the territories 
mit possessed by the Rajah of Ooreha from. 
ession" of any foreign power, it is hereby 
agreed between the contracting parties that, when- 
ever the Rajah shall havé reason toapprchend design 
on the part of any foreign power to invade his terri- 
tories, whether in ‘Gonseqvence of any disputed daim 
or on any other ground, he shall report the eictms- 
tances of the « to the British Govt; which will iñ- 
terpose its mediation for the adjustment of such’ dis- 
puted claim, and the Rajah, relying on the justice 
and equity of the British Goyt, agrees implicitly to 
abide by its award. H the apprehended, aggression 
shall be referable t) any vother cause, the British 
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Govt. will endeavour, by representation and remons- 
trance, to avert the design; and if, in the former 
case, notwithstanding the Rajal’s acquiescence in 
the award of t., the other power 
shall persist in its hostile designs, and if, in the latter 
ease, the endeavotirs of the Mrs Govt., shall fail 
of success, Such measures will le adopted for the 
protection of the Rajah’s territories as the civeums- 
tances ofthe case may appear to require. 
ARTICLE LV. 

If at any time the Rajah of Oorcha shall have 
any claim or cause of complaint against any of the 
Rajahs or Chiefs allied to or dependent on the 
British Government, the Rajah engages to refer the 
case to the arbitration and decision of that Govt., 
and to abide by its award, and on no account. te 
commit aggression against the other party, or to 
employ his own force for the s tion of such 
claim, or for the redress of the grievance of which 
he may complain. On the other hand, the British 
Govt. engages to withold its allies or dependents 
from committing any aggression against the Rajah 
of Oorcha, or to punish the aggressor and to arbi- 
trate any demand they may have upon the Rajak 
of Oorcha according to the, strict principles of 
justice, the Rajah on his part agreeing implicitly 
to abide by its award. 

u ARTICLE V, 
The Rajah of Oorcha engages at all times to 


en aploy his utmost exertions in defending the roads 
passes of his country against any enemies 
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or predatory bodies who may attempt tn penetrate 
through it into the territories of the Hon'ble 
Company. 
ARTICLE VL 

Whenever the British Government may have 
occasion- to send its troops through the dominion 
ot the Rajah of Oorcha, or to station a British force 
within his territories, it shall be competent to the 
British Government so to detach or to station 
its troops, and the Rajah of Oorcha shall give his 
consent accordingly, The Commander of the 
British troops which may thus eventually pass 
through or temporarily oceupy a position within 
the Rajah’s territories, shall not in any manner 
interfere in the internal concerns of the Rajah’s 
Govt. Whatever materials or supplies may he 
required for the use of the British troops during 
their continuance in the Rajah’s territories shall be 
readily furnished by the Rajash’s Officers and 
subjects, and shall be paid for at the price current 4 | 
of the bazar, ॥ 


ARTICLE ‘VII. 

The Rajah engages never to entertain in his 
service any British subject cr Europeans of any 
nation or description whatever, without the con- 
sent of the British Govt. 


ARTICLE VIL. 


This , Treaty, consisting of eight Articles, 
having this day been concluded between the British 


bi . 
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Government and the Rajah Mahendar Bickarnia- 
jeet Bahader, the Rajah. of Oorcha, through: tlie 
agency of John Wanchope Esq., in virtue of the 
powers delegated to him by tho Rt. Hon'ble the 
Governor-General in Council on the one part, and 
Lalla Dhakun Lall, the vakeel of the said Rajah on 
the other, Mr. John Wanchope has delivered to the 
said vakeel one copy of the Treaty in English 

sian and Hindooi, signed and sealed by him 
elfiand the/said vakeel has delivered to Mr. John 
Wanchope another copy duly executed: by ‘the 
Rajah, and Mr. Jolin Wanchope engages 40 procure 
and deliver to the said Vakeel, within the space 
) thirty days, a copy ratified. by the seal of tho 
fompany and the signature of the Governor-General 
in Council on the delivery of which the copy execu- 
ted by Mr. John Wanchope shall be retuned and 
the Treaty shall be considered from that time to 
have full force and effect. 


Signed, sealed exchanged at Banda, in Bunde- 
Ieund, on the Twenty-third day of December 
872, corresponding with the Sixth day of Poos 
[220 Tuslee. 


भावाथ | 


Agi नरेश, राजा महेन्द्र विक्रमादित्य बहादुर, जो 
कि बुन्देलखण्ड के रईसा में से हैं और जिमके पूर्वजों ने 
अपने राज्य पर कई पीढ़ियाँ तक स्वतन्त्र शासन किया है, 
'बूटिश गवर्नमेंट के सदैव हितेच्छु रहे हैं और अब उसके 
ma श्रय में आया चाहते हैं; थिटिश गवर्ममेंट को भी 
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यह विश्वास है कि उनका यह सौद्दार्द स्थिर है और वह 
अपने और अपने वंशजां की ste से जो. कुछ वचन. देंगे 
उसका पालन करेंगे इस लिये वह उनकी प्रार्थना स्वीकार 
करती हे । अतः बिटिश गवर्नमेंट और उक्त राजा साहब के 
वीच में उभय पक्ष की स्वीकृति से संधि कीं. निम्न धारापँ 
निश्चित होती हैं । 
प्रथम धारा | 
stat नरेश ने विटिश गवर्नेमेंट के प्रति अपनी आश्ा- 
कारिता प्रकट की है छातः बह «अब से उसके मित्रां की 
कोटि से लिए जाते हैं ca लिये, उक्त राजा उसके 
मित्रों को अपना मित्र और उसके शत्रुओं को अपना शत्रु 
amit ओर किसी ऐसे राष्ट्र या रईस को न छेड़ेंगे जो 
Yea गघर्नमेट का मित्र हो | sitet नरेश किसी ऐसे ध्यक्ति 
या उसके घर वालो. को आश्रय न देंगे जो ब्रिटिश गवर्नेमेट 
का द्रोही हो प्रत्युत यधाशक्य उनको पकड़ कर उसे गवनैमेट 
के कस्मंथारियों को लोप देंगे । 
द्वितीय धारा | 
जो राज्य कि राजा महेन्द्र विक्रमादित्य बहादुर, को 
अपने पूर्वजों से मिला है ae सदा उनका ही रहेगा 
उनको या उनके वंशजो और उत्तराधिकारियो को इसके 
सोगने में fea गवर्नमेंट कभी न छेड़ेगी और न किसी 
प्रकार का कर लेगी | व्टिश गवनेमेंट इस राज्य की विदेशी 
शत्र के आक्रमण से रक्षा भी करेगी। 
तृतीय धारा | 
क्योंकि ब्रिटिश गवनेमेट ने इस राज्य की रक्षा का 
सार अपने ऊपर लिया है, इस लिये जय sitet नरेश को 
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ऐसी आशङ्का होगी कि कोई पर-राष्ट्र, अपने किसी हक की 
पूर्ति के लिये या अंन्य उद्देश से, उन पर आक्रमण करने 
वाला है तब वह बिटिश गवर्नमेंट को सूचना देंगे । उस समय 
ae गवर्न मैट बीच में पड़ कर उस हक का निर्णय करने का 
अयत्न करेगी और ओरछा नरेश उसके न्याय पर विश्वास कर 
के उसके निर्णय को मान लेंगे। पर यदि वह राष्ट्र बिटिश 
गबनेमेंट के न्याय को न माने या वह किसी और उद्देशा से 
आक्रमण करने वाला हो और समझाने से न माने तो 
राज्य के लिये जो प्रयत्न ज़्मयोचित होगे उनका अघलः 
सबन ब्रिटिश गतनेमेट करेगी | 

चतुर्थ धारा । 

यदि ओर्छानरेश को ब्रिटिश गवनंभेण्ट के मित्र राष्ट्र 

में से किसी पर कोई हक होगा तो वह स्वतः उसके विरुद्ध 
कोई कार्यवाही न करके ब्रिटिश गवनेमेंट को सूचना दंगे 
और सदा उसके निर्णय को मानेंगे; ब्रिटिश गवनेमेराट भी 
अपने मित्रां ्रौर आश्रिता को ओर्छानरेश के विरूद्ध कार्य्ये 
वाही से रोकेगी और उनके भाड़ा में स्वयं मध्यस्थ बन कर 
न्याथतः विचार करेगी । 

पञ्चम धारा | 


ओर्छानरेश अपने राज्य की सड़कों और घाटियो को 
यथाशक्य Aaa और डाकुओं से साफ़ रकखंगे और उनको 
कम्पनी के राज्य में न घुसने देंगे | 
वष्ट धारा। 
जब कभी ब्रिटिश गवनमेणट को ओछानरेश के राज्य 
में से अपने सिपाहियो को भेजने की या उनको उस राज्य 
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में ही कुछ दिनों तक रखने की आवश्यकता छोगी.तब उसे 
ऐसा करने का अधिकार होगा और ओर्छानरश अपनी सम्मति 
दे दे'गे। उक्त सिपाहियो के सेनापति को ओरछा राज्य के 
भौतरी शासन में बाधा डालने का कोई अधिकार न होगा । 
सिपाहियाँ के लिये जिस सामम्री की आवश्यकता दोगीं 
वह राजा के कर्मचारी एकत्र करंगे और बाज़ार-भाव से 
उनका मूल्य दिया जायगा । 
सप्तम धारा । 


बिना ब्टिश गवनंमेण्ट की स्वीकृति कें राजा अपने | 
यहां किसी प्रकार के यूरोपियन को नौकर न रकखेगे । । 
अम धारा | १ 
गधनेर-जनरल से अधिकार पाए हुए मिस्टर जान है 
वोशप और राजा के वकील लाला ढाकनलाल के द्वारा आअः 
बिटिश गवर्नमेण्ट और राजा महेन्द्र विक्रमादित्य बहादुर 
के बीच में आठ धाराओं की यह सन्धि निश्चित हुई | श्रपनी “3 
मुहर, और हस्ताक्षर करके मि० जान वोशप ने इसकी एक प्रति | 
अंग्रेजी, फारसी और हिन्दी में वकील को देदी है और उक्त | 
वकील ने राजा के हस्ताक्षर और घुद्र से पुष्ट की हुई एक Wi 
प्रति मि० बोशप को देवी है । मिस्टर वोशप गवर्नर-अनरल | 
की मुहर व हस्ताक्षर. से पुष्ट -एक प्रति महीने भर के भीतर 
वकील को दे देंगे और अपने हस्ताक्षर व मुहर वाली प्रति 
चाख ले at उसी दिन से यह सन्धि प्रचलित मानी 
आयगी | ` 
युन्वेशसरडान्तर्गत बांदा में लिखी गई । २३ दिसम्बर 
१८१२, तबनुसार ६ पूस १२२० फुलली | 


! 
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(ग) ब्रिटिश गवनमेन्ट और मैसूर--१ ८८१ 
(आश्रित सहकारिता) 


वस्तुतः इस काल का कोई सन्धिपत्र हे ही नहीं 
क्योंकि कोई ऐसा राष्ट्र ही नहीं बचा था. ओ संधि के योग्य 
Aau परन्तु इस बीच में भेसूर का राज्य जो गवनेमेराट 
के हाथ में Hed सा ही था महाराज चमराजेन्द्र बड़ेर बहा- 
दुर के १८ वर्ष के होने पर डनको दिया गया । उस समय 
जो २ शर्तें की गई वह सभी विचारणीय हँ पर यहां उदा 
gand उनमें से कुछ दी जाती हैं: 

5. The British Govt. having undertaken to 
lefend and protect the said territories against all 
external cneni „there shall be 
paid an annual sum of Goverment rupees thirty 
sive lakhs i 


20. No material change in the system olad- 
ministration, as established when thé Maharaja 
Chamarajendra wadiar Bahadur is placed in possc- 
ssion of the territc shall be made without the 
consent of the Governor-General in Council. 


22. The Mahal 
confirm to such advic 
Council may- offer him “widia view to the man 
ment of his finances, the settlement and colle 
of his revenues, the imposition of tax 

ration of justice, the encouragement of trade, x 
tuture —and industy, and-aiy other objects con 
sed with the advancement of HE- [H's interests, the 
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happiness of his subjects, and his relations to the 
British Govt. 

. In the'event of the breach’ or non=-obser= 
by the Maharaja‘of Mysore of any of the fore- 
conditions, the Governor-General in Council 
resume possession ot the-said territories anc 
assume the direct ‘administration thereef, or make 
such other arrangemen he may chink necessa- 
ry to provide ace quately the» good government 
of the peuple of Mysore or for tho sceurity ef Bri- 
fish rights and interests within the province. 


भावाथ । 

५- क्योंकि ब्रिटिश .गरबर्नमेणट ने इस राज्य की रक्ता 
का भार लिया है । इल लिये उसको प्रतिवर्ष ३५ लाख 
wat रुपये दिए जायँगे ( मैसूर के कोष से )। 

२०--मधराज घमराजेन्द्र ASL बद्दादुर की राज्य 
मिलते समय जो शाखन-पद्धति थी sat बिना 'गवनेर 
जनरल को स्वीकृति के कोई प्रधान परिवर्तन न किया 
जायगा | 


२२--क्षोष-प्रबन्ध, कर लगाना, न्याय-प्रबन्ध, 'व्यापा- 
uff की समुन्नति इत्यादि विषया में गवनेर-जनंरल जो कुछ 
परामर्श देंगे. उसका महाराजा HAT पालन करेंगे। 

२३--यदि किसी समय महाराजा मैसूर इनमें से किसी 
नियम का पालन न करें, तो गवनेर-जनरल को श्रधिकार 
होगा कि वह उक्त प्रदेश को विदिश शासन में मिला लें या 
अन्य उचित प्रबन्ध कर | $ 
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(२) सनद्‌। 

ऊपर सनद्‌ वाली रियासतों का कथन आ चुका È | 
सहां सनद्‌ और संधिपन्न में अन्तर दिखलाने के लिये हम 
एक सनद्‌ भी उदाहरणार्थ दिए देते हैं। यह सनद १८११ में 
चरखारी नरेश को दी गई थी । सनदी में भी कई भेद हैं पर 
चे सभी ऊपर दिए हुए मैसूर के पत्र से कई श्रंशो में मिलते 
हैं। हम नीचे की सनद के केवल आदि और अन्त के भाग : 
देते है । शेष अनावश्यक हैं। 


“Be if known to the chowdries, kanoongoes ete. 
of the pergunnahs of Raath aud Sewndah and Katolla, 
ete. in the province of Bundeleund; that whereas 
the Rajah Beker Maject Bejy Bahhdur, one of the 
ancient and hereditary Chiefs of Bundelcund, on 

the annexation of the province of Bundeleund to 
the dominions of the British Govt., was the first ofthe 
Boondelah Chiefs who submitted and acknowledged 
the authority of that Govt., and during the Agency 
of Captain John Baillie, the former Agent to the 
Governor-General, delivered an Tkrarnamali( or 
obligation of allegiance ) to the British Govt. 
...... Therefore the villages. and lands enumerated 
in the Sub-joined schedule are granted to the said 
Rajah and his heirs with all their rights and u 
their land revenue and sayer, forts and fortifica 
exempt from the payment of revenue to the British 
Govt. So long as the said Rajah and his heirs and 
successors shall observe and remain faithful to 
the several Articles of the Ikrarnaimah that he has 
dslivered in, no molestation or) resuniption: of the 
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by granted shall take place on “the 

Govt. Jt. is, necessary that you 
d account the said Rajah the Lord 
and Proprietor of the possessions in question, and 
the conduct that is incumbent on the said Rajah, 
is to exert himself to the utmost to increase tho 
cultivation, and to improve his possessions by 
promoting the prosperity and comfort of the in- 
habitants, and to enjoy the produce of his good 
governance in obedience and loyal attachment to 
the British Govt.” 


भावाथे | 

वुन्देलखरड प्रान्त के US, सेउँदा, कटोला आदि परः 
गनां के चौधरियों, कानूनगोश्रों इत्यादि को विदित हो कि चूं 
कि राजा विक्रमादित्य बिजय बहादुर ने, जो वुन्देलखरड के 
एक पुराने और पैत्रिक रईस हैं, जब वुन्देलखणड ब्रिटिश गव- 
नेमेट के हाथ में आया तब सबसे पहिले उसके अधिकार को 
स्वीकार किया और पहिले एजेण्ट कप्तान जान बेली के समय 
मे एक इकरारनामा (या अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रति 
अधीनता का स्वीकार पत्र) भी fe z 
इसलिये जिन गांवों के नाम साथ की तालिका में लिखे 
हुए हैं वे सब सारे अधिकारों के साथ उपयुक्त 
राजा और उनके उत्तराधिकारियों को दिए जाते हैं । 
इनकी मालगुज्ञारी और सायर, किले और गढ़ियां'खब 
राजा की हैं और इनके लिये ब्रिटिश mir कभी 
कोई कर न लेगी । जव तक कि राजा और उनके उत्तराधि- 
कारी अपने इकरारनामे को शर्तो को न्यायतः पालन 
करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको न छेड़ेगी AT न यहद 
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राज्य मिला लेगी । इस लिये यह आवश्यक. है कि तुम सब 
उक्त. राजा को इस प्रान्त का स्वामी समझो और राजा का 
ae कर्तव्य है कि कृषि की वृद्धि करें और अपनी प्रजा की 
उन्नति में तत्पर रहे और विटिश गवर्नमेंट के आज्ञावर्ती वने 
रह कर अपने सुशासन के फल का उपयोग करें । 
(३) सलामी । 
देशी नरेश के प्रतिष्ठा-सूचक लिङ्गो में सलामियां भी 
हैं। भिन्न २ नरेशों की भिन्न २ सलामियाँ हैं और जिसकी 
जितनी सलामी है उसकी वसी ही प्रतिष्ठा है। सलामी की 
संख्या किसी राष्ट्र की आंमदनो या जन-लंख्या पर सिर 
नहीं है, प्रत्युत उस राष्ट्रके इतिहास पर प्रत्येक राष्ट्र की 
सलामी नियत है, पर गवनंमेंट इसमें gada कर सकती 
है. । किसी २ नरेश को, या अन्य व्याक्ते को, उसके जन्म भर 
के लिये कोई विशेष सलामी [मल जाती है। भारत में लव 
खे बड़ी सलामी; १०१ तापा की, समाट को है आगर इससे 
उतर कर, ३१ तोपा की, वाइसराय को | देशी adit को 
क्रमशः २१,१६, १७.१५, १३,११, और & AH की सलामियां 
हैं। ११ और उससे अधिक सलामी चाले हिज़ हाइने 
लाते हैं । इनकी यह विशेष प्रतिष्ठा हे कि जब यह चाइसर 
“से मिलने जाते हैं, तब उनको भी बदले में इनसे मिलने आना 
पड़ता है । निज़ाम हैदराबाद्‌ ' fan णन्साल्टेट हाइने 
कहलाते हैं। \ 
(४) नेपाल । 


इस देश की जन-संख्या ५२ लाख और वार्षिक आय 
दो करोड़ के लगभग कही जाती है । इसमें आज. कल at 


/ 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


का, जो शिशोदिया राजपूत हैं, राज्य हैं। एक अंप्रेज़ी रेज़ि- 
डेण्ट भी रहता है, पर उसकी अवस्था एक अंग्रेज लेखक ने 
‘a half-imprisoned Resident (एक ma-a रेज्ञिडेण्ट) 
की सी कदा है । इस कहने का अभिप्राय केवल थह है कि 
नेपाल में रेज़िडेएट को शासन सम्बन्ध में बोलने का रत्ती 
भर भी अधिकार नहीं है। वह केवल विदिश गवनेमेट का 
वकील और राजदूत हे । उसे यथेच्छ भ्रमण करने का भी i 
अधिकार नहीं है । नेपाल का एक वकील बिटिश गवनेमेंट के a 
साथ रहता है । 


आज कल नेपाल में प्रायः सारा अधिकार दीवान के 
ala में झा गया है । यह प्रथा राणा जङ्गबहादुर के लमय खे । 
निकली । उनको और उनके उत्तराधिकारियो को नेपाल 
नरेश की ओर से 'महाराज? की पढ्वी प्राप्त है और चह 
महाराजा नेपाल के आधिपत्य सें स्वयं एक अंतः स्वतन्त्र 
नरेश हैं । यह भी arana की भांति 'हिज़ एक्सेलेत्सी' 
कहलाते हैं । दिल्ली दर्वार आदि के अ्रवसर पर भी नेपाल के 
दीवान हो mà हैं भोर वह भी अतिथि रूप से, आश्रित रुप | | ( 
से नहीं । नेपाल की सेना में लगभग ५०,००० सिपाही हैं | 
और प्रधान सेनापति भी दीवान के ही सम्बन्धी होते हैं। 
अपने काम के लिये नैपाल अपनी तोपें श्रापही ढाल लेता है । 


नेपाल और बिटिश गवनेमेट के बीच में प्रधान:संधि-- 

यज्ज वही है जो युद्ध के पीछे, सिगौली के मैदान में, १८१५ में 

लिल्ला rar यह देसा ही है जेला कि बराबर के राष्ट्रा मे 

"आयः होता है। १८५५ में पक दूसरी संधि Ek वह भी बरा: 
Zo Fo Tre १५ ` 
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के ( २२६ ) 
बरी की है । और तव से इस समय तक दोनों राष्ट्र ( अर्थात्‌ 
नैपाल और विटिश गवनेमेंट ) का परस्पर ब्यवहार अत्यन्त 
मैत्री का रहा है। सन्‌ १८५७ के विद्रोह के समय बिटिश 
गवर्नमेंट के खहायताथे सेना आई थी--इसके पारितोषक में 
कुछ भूमि जो युद्ध के समय विटिश राज्य में मिला ली गई 
थी फिर नैपाल को लौटा दी गई। उन्हीं दिनों में नेपाल 
खर्कार ने एक बड़ी उदारता का काम किया था । पञ्जाव की 
महारानी को विटिश गवनेमेंट ने चुनार के किले में बन्द कर 
रक्खा था । वह वहां से किसी युक्तिसे भाग कर नेपाल 
पहुँची | विडिश गवर्नमेंट ने उनको वापस मांगा, पर नेपाल 
सर्कार ने न दिया और उनके लिये समुचित प्रबन्ध कर दिया ! 


१२५४ में नैपाल और तिव्वत से लड़ाई हो गई । अन्त 
में चेत्र बदी ३ सम्वत्‌ १४१२ ( २४ मार्च १८५६ ) को सन्धि 
इई । इसके अनुसार तिवत सर्कार ने नैपाल को प्रतिवर्ष 

१०,००० रुपया देने का वचन दिया | इसके अतिरिक्त प्रति 
पांचवें वषे नैपाल से चीन की राजधानी पेकिंग को कुछ भेंट 
जाया करती थी पर श्रव aga दिनों से यह प्रथा वन्द हे । 


बर्तमान यूरोपीय युद्ध में सी नैपाल सर्कार ने ब्रिटिश 
गवनेमेन्ट की बड़ी सहायता की है और ब्रिटिश गवन मेंन्ट 
की पढ्टनौ में deat गोखे लड़ रहे हैं । 


नेपाल के शासन-क्रम के विषय में इतना ही कहना 
qata है कि वहाँ नरेशं (या उनके नाम से दीवान ) पू- 
णेतया स्वेच्छाचारी हैं-प्रजा का उनके ऊपर कोई नियत या 
नियमित दबाव नही' है 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( २२७ ) 


५_) देशी नरेशा की शिक्षा । 

देशी 'नरेशा को शिक्षा के fate प्रधान शिक्षालय 

खुले हुए हैं ( १ )--मेयो कालेज, अजमेर; डेली क।लेज,इन्दौर; 
राजकुमार कालेज, राजकोट; और एचिसन कालेज,लाहौर | 
इनको गवन्मेंख्ट क्रमात्‌ ४०,०००;४०,०००;२५,००० और 
२५,००० रूपया खाल देती है । दिल्ली में एक सर्वोपरि कालेज 
खोलने का प्रस्ताव हो रहा है, पर वर्तमान युद्ध के कारण 
स्थगित हो गया है । इन में कई अंग्रेज़ और भारतीय अध्या- 
| होते हैं और इनके लिये गवन्मेण्ट ने डिप्लोमा और पोस्ट 
डिप्लोमा नाम की दो परीक्षाएं नियत की हैं । अच्छा तो यह 
होता कि देशी नरेशों के लड़के साधारण लड़कों के साथ 
vay विद्यालयों में पढ़ते पर यदि किसी कारण से 
अभी वेला नहीं हो सकता तो यह चार कालेज भी अच्छे ही 
हैं । यहाँ साधारण पढ़ाई के साथ २ खेलों, पर बहुत ध्यान 
दिया जाता है और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है । इस 
सम्त्रन्ध में हमारे कई पाठकों को यह सुन कर wat 
होगा कि पक भारतीय सज्जन, जिन के ऊपर गवनंमेन्ट की 
भी बड़ी कृपा दृष्टि है, सर प्रभाशंकर पट्टनी ने यह अनुमति 
दी थो कि इन कालेजों में सब शिक्षक अंग्रेज़ हो और कुछ 
काल तक इन लड़कों को भारतीय समागम से यथाशक्य 
सुरक्षित रक्खा जाय, तब इनकी शिक्षा परिपक्क होगी ! अस्तु, 
कई लोगों की यह सम्मति है कि इनको शिक्षा प्रणाली पर्याप्त 
sit समुचित नहीं हैं। ये. लड़के उस प्रबाद से एक मात्र 
अलग रक्खे जाते हैं जो सारे भारत को सञ्चालित कर रहा 
है, इनको सभी प्रश्नों पर अंग्रेज़ी आँखो से देखना होता हे; 
इसका परिणाम यह होगा कि जब एक दिन इनको डस 
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प्रवाह का यकायक सामना करना होगा तो agga कार्य 
न कर सकेंगे और धोखा खायंगे | स्वयं देशी नरेशो को और 
ब्रिटिश भारत फी जनता को जिसके कोए से प्रतिवर्ष १५०,००० 
रुपया इस काम में व्यय होता है इस ओर ध्यान देना चाहिए | 


( ६ ) मिसेज्ञ एनी वेसेगट और देशी cre 


मैं ऊपर अपनी सम्मति उस सम्बन्ध के विषय में 
बतला चुका ह जो कि देशी राष्ट्र और ब्रिटिश भारत में 
होना चाहिए । यहाँ मैं दो वाक्य उस वक्ता से उद्धत करके 
देता हृ जो ३२चीं कांग्रेस की सभापति मिसेज्ञ एनी बेसेण्ट ने 
२६ दिसम्बर १६१७ को कलकत्ते में दी थी । ये चाष भी 
मेरे ही पक्ष का समर्थन करते हैं । 

«The place ofthe Indian states will have to 
be considered by the United kingdom in the light 
of the treaties existing between the Paramount 
Power and the Princes. So far as British India is con- 
cerned, we have to see that no arrangementis come 
to affecting it which admits to any voice in our 
councils any prince who retains absolute power wi- 
thin his own state or who is not ruling on lines 
similar to those adopted within British India. Nor 
must any have authority in British India which js 
not also possessed over his state by British India,” 


mata, “नरेशों और विटिश गवनंमेन्ट के वीच में जो 
सन्धियां हैं उनकी दृष्टि से Afa गवनंमेन्ट को उनका स्थान 
निश्चित करना होगा ! हम बिटिश भारतवासियाँ को इतना 
ही देखना है कि किस ऐसे नरेश को जो अपने राज्य में स्वेच्छा- 
चारी है या उन सिद्धान्तों के अनुकूल शासन नही करता जो 
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Afa भारत में प्रचलित हैं, उन्हें हमारे सम्बन्ध में बोलने 
re न मिले और न किसी को विरिश भारत में ब्द 
अधिकार होने चाहिए जो ब्रिटिश भारत को उसके राज्य 


में न हो i» 


(७ ) टिपू सुल्तान । 


Ee | कई ऐतिहासिको ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया 

है कि टिपू बड़ा ही दु"्ट और श्रत्याचारी पुरुष था। इस 
सम्बन्ध में मेजर जनरल सर जान मेलकॅम लिखित 'दि 
पोलिटिकल हिस्दी आव इण्डिया' भाग २ ( १८२६ में प्रका- 
शित ) में दिए हुए सर जान शोर के १८ फरवरी १७८५ के 
मिनिट के ये वाक्य विचारणीय हैं :-- 


“We know by experience hs (Tippu's) abilities— 

he has contidants and advisers, but no ministers 
and inspects, superintends and regulates himself 
all the details of his Governmen—he manitains 
dignity without ostentation-the peasantry of his 
dominions a e protected.and their ‘abours encoura- 
ged and rewarded. Before the late war, reports 
were continually propagated of his cruelty and 
tyranny with respect to his subjects in Malabar- 
they were not ill-founded, bat that they were 
greatly exaggerated may be established by one 
consideration, that, during the contest with him, 
no person of character rank or , influence, in his 
hereditory dominions deserted his cause.” 


eters (अथात्‌ टिपू को) योग्यता का हम को (श्र्थात्‌ 
अंध्रेज्ञा को ) अनुभव Amar हे-उस फे पास विश्वासपात्र 
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और परामर्श देने वाले हैं पर मन्त्री एक भी नहीं है और वह 
अपने शासन के समस्त ब्योरे का निरीक्षण और नियंत्रण 
स्वयं करते हैं | वह बिना वाहरी दिसावे के अपने गौरव को 
सँभालते हैं और उनके राज्य के कृषकों stra होती है 
और उनका परिश्रम मोत्सादित और पुरस्कृत होता है 
गत युद्ध के पहिले टिपू की प्रजा, विशेषतः मलाबारी प्रजा 
के प्रति करता और अत्याचार के समाचार aga फैल रहे 
थे-यद निर्मूल नहं! थे पर इनके अत्युक्तिपूर्ण होने का यही 
पर्य्या माण है कि युद्ध के काल में उनके पैत्रिक राज्य 
से पक्क भी प्रतिष्ठित, खुशील या प्रभावशालो ब्यक्ति उनका 
पक्ष परित्याग करके हम से आकर न मिल्ला ।” 

अभी थोड़े ही दिन हुए श्री शङ्कराचय्ये जी के 
श्रक्षेरी मठ के कई तामूपत्र और अन्य ऐतिद्दालिक पत्र 
प्रकाशित ga Ë । उन से प्रतीत दोता है कि टिपू उक्त मठ 
को प्रत्येक प्रकार से सहायता करता था और तत्कालीन 
मठाधीश से विजय के लिये आशीर्वाद माँगता था । ऐसे 
मजुष्य को श्रत्याचारी और हिन्दुओं का शत्रु बताना सत्य का 
खुन करना है । 

(=) देशी रियासतों की साखिका । 


नीचे उन राज्यों की पक तालिका दी जाती है जिनको 
खलामियां प्राप्त हैं । sei तक हो सका है इस में सब प्रामा- 
शिक दी बातें लिखी गई हैं पर कई बातें, जैसे सब रिया- 
खतो की वार्षिक आय, निश्चित रूप से नहीं कही जा 


सकतीं 
SY 
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अन्तिम परिशिष्ठ । 
२१ तोपों की सलामी । 


Aga हैदराबाद, गायकवाड़ बड़ौदा, मद्दाराणा 
डक्यपुर, महाराजा मैसूर, महाराजा जयपूर, महाराजा 
त्रावणकोर, महाराजा गवा लियर | 


A & लोप । 
बेगम भोपाल, महाराजा इन्दौर, महाराजा काश्मीर, 
महाराजा कोल्हापूर | 

१७लोए! 


नव्याब वष्दावलपूर, महाराजा भरतपूर, महाराजा 
बीकानेर, महाराव राजा घु'दी, राजा कोचीन, महाराजा 
करौली, महाराव कोटा, महाराव कच्छ, महाराजा जोधपूर 
waar पटियाला, महा शजा(रीवाँ, नव्वाध टोक । 
१५ ats! 
महाराजा अलवर, महारावल वाँसवाड़ा, महाराज 
दविया महाराजा देवास ( बड़ा ), महाराजा देवास (छोटा) 
महाराजा धार, महाराज राणा धौलपूर, महारावल डूगर: 
पूर, महाराजा ईडर, महारावल जैसलमेर, महाराजराणा 
झालावाड़, महाराजा किशनगढ़ राजा नाभा, महाराजा 
ओरछा, मद्दारावल परतापगढ़, महाराजा शिकिम, महाराव 
सिरोही, 
१३.तोप। 
महाराजा बनारस, राजा रतलाम, महाराजा 
राजेन्द्र बहादुर भाव, महाराजा कपूरथला, नब्वाव आवरा, 
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FERIA कूच बिहार, नष्वाब रामपूर, नव्वाब JANG, 
राज्ञा tage (टिपरा), मद्दाराजा नवानगर, महाराजा भाव- 
नगर, महाराजा पोरबन्द्र, महाराजा धांग्घा | 
११ तोप। 

महाराजा BAITS, नव्वाव बावनी, नव्वाब ASÀ, 
राजा चम्बा, महाराजा चरखारी, राजा छुत्रपूर, राजा 
फरीदकोट, ठाकुर साहब गोंडल. राजा फरीदकोट, 
जव्वाब जंजीरा राजा भावुश्रा, राजा कहलूर, राजा 
अराडी, राजा मणिपूर, ठाकुर साहब भोर्ची, राजा नरसिंहगढ़, 
महाराजा बिजावर, ASAT पालनपूर, मराराजा पन्ना, राजा 
बदूदुकोटाइ, ASIA राधनपूर, राजा राजगढ़, राजा राज- 
RTA, राजा सैलाना, राजा. समथर, महाराजा fara, 
राजा सीतामऊ, राजा Tea, राजा टेहरी (गढ़वाल ) । 

& ard! 

राणा श्रलीराजपूर, नव्याब घालासिनोर, महाराबल 
यांसदा, राजा बरौँधा, राजा बारिया, राणा बड़वानी, राजा 
छोटा उद्यपूर, महाराणा धम्मंपूर, ठाकुर साहब घोल, राव 
खिलची पूर, ठाकुर साहब लिमड़ी, राणा लूनावाड़ा, राजा 
महर, नव्याब मालेर कोटला, राजा नागोद्‌, ठाकुर साहब 
qam, ठाकुर साहब राजकोट, नव्वाव सचीन, खर 
देसाई सावन्तवाड़ी, राजा रूँठ, ठाकुर ater वडवान, ठाकुर 
साहब वाँकानेर, राजा पूच, राजा कलसिया, राजा मुधोल, 
राजा सांगली, राजा सोनपूर, महाराजा मयूरभञ्ज, महा- 
राजा पटना । an 
कुल सख्या १११ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( २३३ ) 


कुछ प्रधान राष्ट्रों का संच्तिप्त विवरण | 
{ १६१६-१७ | 


राष्ट्र विस्तार जन-संख्या वार्षिक आय ' 
(बर्गमील) 
हैदराबाद ८ १३,३७४,६७६ देकरोड़ ५ लाख ष्र 
बड़ौदा २,०००,००० १करोड&१लाख 
मैसूर ५,७००,००० २करोड़ ELME 
काश्मीर ३,१५८,००० & लाख 
ग्वालियर ३,१००,००७ १॥ करोड़ 
2,000,000 ६० लाख 
७३०,३८३ ya 

१३,००० १, ५१४,८४३ VE aay 

१२,३५३ १, १००,००० ३५ „ 

१५,४७६ २, ६००,००० ET 

२४,६६३ २, ०५७,५५३ zo „» 
बीकानेर २३, ३११ ७००,००० ६० |. 
भरतपूर १, ६, २९,००० ary 
कोटा 'छै ३४,००० ३० ०३ | 
अलवर ३,१४१ 00,000 ३२ ७ 
आवशणकोर ७,१२६ ३, ५००, oco १ करोड रम „ 
कोचीन १,३६१ &१८,०२० ४७ o, 
कोल्हापूर ३,२१७ &००,००० ५७ „ j | 
कच्छ ७,६१६ ५१३,००० ३° „» | 
सावनगर २,८६० ४००, ००० yo » | 
ae १ | ३,२८४ ४३४, ०२० EG a 
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ag विस्तार 
बर्ग मील 
नवानगर ३,७६१ 


जन संख्या वार्षिक आय 


२४६, ४०० 24 


लाख 
कूचविहांर १,३०७ ६००, ००० ३० ~ 
रामपूर = ५३३, ००० ४३ š 
पटियाला ४, 2१२ १, ५००, ००० &० श्र 
बहावलपूर १५,००० ८००, ००० as 
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ती > c ~ > 
प्रताप काय्यालय का पुस्तक । 
मेरे जेल के अनुभव । 
इस पुस्तक के लेखक हैं कर्मवीर महात्मा मोहनदास 
कमंचन्द गांधी | दक्षिण अफ्रिका में रहते समय गांधो जी 
को कई वार जेल जाना पड़ा था | जेल में रह कर उन्हे जो 
अनुभव प्राप्त हुए हैं उन्हीं का इसमें वर्णनाहै। मुख-पृष्ठ 
पर गांधी जी का एक जेल जाने के समय का चित्र दिया 
गया है। मूल्य ॥) आठ आने । 
देवी जोन | 
अर्थात्‌ , स्वतन्त्रा की मूर्ति । 
फ्रांस देश को gq की laal À मुक्त कर देने वाली 
बीर बाला जोन आफ आर्क की जीवनी | देवी जोनको उसके 
शत्रुओं ने उसके देश-प्रेम के लिए ही जीते जी चिता मेँ 
जला [दया था। मुख-पृष्ठ पर देवी जोन के चिता मे जलते 
समय का रोमाञ्चकारी दो रंग का चित्र दिया गया है ।मू० ॥) 
राष्टीय वीणा | 
“पूताप ” में देश-भक्ति पूणे जो कवितायें पूकाशित हुई है 
उन्ही' का यह. संग्रह है । Fo ॥) 


जमन जासूस की रामकहानी | 
यह राम-कहानी एक ऐसे आदमी की लिखी हुई है 
जो वर्षों जमनी के जासूसी महल में काम कर चुका है । 
पुस्तक पढ़ कर दांतों तले उंगली दावनी पडती है। योरए 
के राष्ट्रों के दांव पेचों का अच्छा दिग्दर्शन है । मू० ।-) 
युद्ध की कहानियां | 
युद्ध विषयक देशभक्ति पूणे गल्पों की इतनी रोचक 
यह पहिली ही पुस्तक है । मू० |) चार आने। 
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हमारा भीषण हास | 
(अर्थात, Ran सावधान) हिन्दू जाति का दिन 
दिन हास जिन कारणों से हो रहा है उनका बड़ी ही मर्म 
स्पर्शिनी भाषा में वर्णन है | qo £) तीन आने । 
posh css | 
कविवर 'खनेही' लिखित बालक बालिकाओं के पढ़ने 
थोग्य सरल भाषा में छृवकों का वर्णन हे । Fo -)॥ 
कुसमाञ्जलि । 
कविवर 'खनेही' लिखित बालक वालिकाओं के पढ़ने 
योग्य कवितायें | qo =) दो आने | 
कलकत्ते मे स्वराज्य की धूम | 
कलकत्ता कांग्रेस के समय स्वराज्य पर जिन जिन 
नेतां के व्याख्यान हुये थे उन सब का इसमें संग्रह हे । 


FE |) चार Als | 
स्वराज्य पर सर रवीन्द्र । 


महाकवि सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की निर्भीकता और 
स्ववेश-पेम को सभी जानते हें । यह दोनों निबंध (१--हमारे 
भाग्य विधाता: २--पराधीनता का पायश्चित्त) उन्ही के लिखे 
हुये हे । स्वराज्य के पक्ष में इसमें इतनी खरी ओर सच्ची 
बाते लिखी है जिन्हें श्राज तक किसी ने नही कही । सू |) 
चार आने | 


2--श्वराज्य Fo ~i) 
२--३--स्वराज्य की आवश्यकता और दुबल देश पर 
भारी बोक Ho =) 
eana सङ्गीत ( स्व॒राज्य--सम्बन्धी कविताओं 
का संग्रह ) Fo =) 
: प >कानपुर 
sizes (त्र प्रताप एकान 


2 QO Dia 20) AG , Hi aiad, ग) 


a 


R 

M 

| ॐ कृष्णार्जुन युद्ध & | 
hh N 

kA 

|. ( नाटक ) 

र) 

| 

i = Hh 

if 

i 

i we 3 

यह वही नाटक है जो जबलपुर के 

¢ सम्मेलन कै अवसर पर खेला गया था आग जिसे देखकर 
॥ लोग इतने प्रसन्न हुए थे कि उसकै सेः 

i चाँदौ और सोने के पदक दिये थे। हि 

i ला हो नाटकहै जिसे लोगोंने इतना ५ 

n 'और जो स्टेज परं सफलता से खेला जा सकता है। 
| इसको भाषा कँसी ओजस्विनी ओर तजपूर्ण है यह वो 


जान सकते हैं जो 'प्रताप' में, एक भारतीय आत्मा के 
नाम से कवितायें पढ़ा करते हैं । मूल्य लगभग ॥) आठ 
आने | 


Se 


ie “५५ मेनेजर 

SY ३ | 
‘i LS 

4 ig, कार्य्यालय | 
p कानपुर | | 
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१.३ _ 
to 


गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 


पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में श्रित 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
नयें पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिवत दिनों का 
WARS लगेगा । 


१००००६ ५९। 28) Wy & 
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